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दर, 


समपेण 


पवाहिया जेण सुयस्स धारा, 
गणे समत्थे मम॒ माणसे वि। 
जो हैउभरूभो स्स पवायणस्स, 
कालुस्स तस्स प्पणिहाण पृव्व ॥ 


जिसने श्रुत की धार वाकः 
सक्त सघमे मेरे मन मे1 
हेतुमूत श्रुत-सम्पाठन मे? 
कालुगणी को विम माव से ॥ 


विनयावनत 
भआचायं तुलसी 


अन्तस्तोष 


अन्तस्तोष अनिर्वचनीय होता है, उस मारीका जो अपने हाथो पे उप्र 
ओर सिचित दर्‌ म-निक्‌ज को पह्टवित, पुष्पित गौर फलित हुमा देता है, उत॒ 
कलाकार का जो अपनी तूलिका से निराकार को साकार हुभा देखता हे ओौर उस 
कल्पनाकार का जो अपनी कल्पना को अपने प्रयत्नो पे प्राणवान्‌ वना देखता 
है। चिरकाल से मेरा मन इस कल्पना से भरा था कि जेन-आगमो का शोघ-पृणं 
सम्पादन हौ ओर मेरे जीवन के वहश्रमी क्षण उसमे लगे । सकल्पं फलवान्‌ वना 
मौर वेसा ही हभा । मुभे केन्द्र मान मेरा धमं-परिवार उप्त कायं मे सल्न हो 
गया । अतः मेरे इस अन्तस्तोष मे मे उन सबको समभागी वनाना चाहता हु, जो 
इस प्रवृत्ति मे संविभागी रहे है । सक्ेप मे वह सविभाग इस प्रकार्‌ ठे :-- 
सम्पादक ‡ मुनि नथपट 
(निकाय -सचिव) 
सहयोगी : मुनि दुलहराज 
पाठ-सशोघन ह ¦ सुनि पुदगेंन 
1 ; सुनि मधुकर 
¦ मुनि हीराखाल 
गन्दानुक्र ५ ‡ मुनि श्रीचन्द्र 
1 ¦ मुनि हनुमानमल (सरदार) 
विषयानुक्रम ˆ „ ¦ मुनि रपचन्द्र 
सविभाग हमारा घमं ह । जिन-जिन नै इस गुरुतर प्रवृत्ति मे उन्मुक्त भाव 
से अपना सविभाग समरप्ति किया है, उन सवको मै आगीर्वाद देता हुः शौर 
कामना करता हुं कि उनका भविष्य इस महान्‌ कायं का भविप्य दने । 


--आचायं तुनती 


प्रकाराकोय 


परम श्रद्धास्पद पूज्य आचायं श्री बुलसी कौ प्रकल्पितं आगम-सम्पादन कौ 
रूपरेखा मेँ छः ग्रन्थ-माल्लायौ कौ योजना है । योजना का रूप सम्पादकीय मे दिया 
हआ है । “अआगम-सुत्त ्रन्थ-मालाः इन प्रन्थ-मालायौ मे मे एक है । उस ग्रन्थ-माला 
मे आगमो के संशोधित मूलपाठ पाठान्तर सहित प्रस्तुत किये जार्येगे | 

प्रस्तुत पुस्तक उक्त ग्रन्थ-माला का प्रथम ग्रन्थ है। इसमे ठशवैकालिक ओर 
उत्तराध्ययन--उन दानो मृल-सू्रौ के सशोधित पाठ-माच प्रकाशितहोरदेरै। 
सशोधित पाठौ कै माथ-माथ नीचे पाद-रिप्पणौ मे पाठान्तर दिये गये हैँ । 

प्रथम परिशिष्ट मे दशवेकालिक शब्ट-छ्वी एवं दूमर परिशिष्ट मे उत्तराध्ययन 
ग॒ब्द-स्ची विस्तृत स्पमेदी गद, 

उत्तराव्ययन मे प्रसगवश उल्लिखित व्यक्ति, दश॒, नगर, पवत, समुद्र, नदी, 
उयान, सिक्का, आवास, शस्त्र, धातु, रतन, वनन्परत्ति, प्राणी आदिक नामो की सूची 
तीमरं परिशिष्ट के अन्तगततट) गह । 

अन्तम तीन शुद्धिं थौर थापृरक पच ह, जिनमे मूलपाठः, पाटान्तर आर शब्ट- 
सूची विषयक सुद्र की भली का संगोधन उपस्थित करते हए तद्विषयक जौ न 
सामग्री प्राप हद, वह दे दी गई ह । 

दोनो आगमौ की पद-विभक्त विस्तृत विपय-चूची ग्रन्थो के महत्तपृणं विपयो 
को निकालने मे सहायक हौगीं । 

भूमिका थर मम्पादकीय सक्षेपमे दोनो खनौ का सुन्दर परिचर ददते द। 

इम आगम-ुत्त ग्रन्थ-माला क! मृल उदेश्य विदाने कै सम्युख मृज्ञ थआगमौ के 
सरोधित पाठ मावी शौघ-बाज कै लिए प्रस्वृत्त करना दै! इमी ट्ट सेग्रस्तृत 
यन्थ-मा्ता का वह प्रथम ग्रन्थ पके हाथो मे ई) 

टन ग्रन्थ > ग्रकाणन का मार ममित्ति की यौर से मरदारशहर-निवास 
शरीनान्‌ मदनचन्व्जी गोदी जो नौषा नवा था । निरन्तर अन्वम्थ ग्ह्ने पर भौ वट 


। ९ 


जेन श्वेताम्बर तेरापन्धी महासभा के अन्तर्गत गठित समिति के द्वारा थागम- 
मादित्य प्रकाशन का कायं ज्यो-ज्यौँ यागे वट रहा है, त्यौ-त्यौ मेरे हृदय मे आनन्द 
का पारावारनहीदहै। मेतो यपने जीवनकी एक माधदही परी होते हृए ठेख 
रहा हूं | 

याचाय श्री एक बुग-पुरुष है । जहो एक ओर जन-मानस की आध्यात्मिक भौर 
नैतिक चेतना की जाग्रति के व्यापक आन्दोलनो मे "उनके अमूल्य जीवनक्षण लग रद 
रै. बहोँ दृमरी ओर भारतीय श्रमण-माहित्य ओर सस्कृति के मूल सदेश को जन-व्यापौ 
वनाने का उनक्रा उपक्रम भी अनन्यदै। उनक्ौ ओर मेहो रही मारतीय माहि 
ओर मस्ति की अमूल्य मेवे हमारी कृतनता को महज स्फुरित करती दै । 


मआगम-साहित्य प्रकाशन समिति 


[जिन श्वेताम्बर तेरापन्थी महामभ| श्रीचन्द रामपूरिया 
३, पोचगीज चर्च स्टीट, कलकत्ता-१ योजक 


दि० १ फरवरी, १६९७ 


पम्पादकीय तीन 


है? बडी वात यहष्ैकिं आवचार्यश्ची तै उसमे प्रोण-सचार मेरी ओर मेर 
सहयोगी साधु-साध्वियो कौ असमं अगुलियो द्वारा करने का प्रयत्न किया है) 
सम्पादन-कारयं मे हमे आचारय श्री का सआगीर्वाद ही प्राप्त नही है किन्तु माग 
दन ओर सक्रिय योगमभीप्र्ठदहै। अआवचायंवरने इस कराय को प्राथमिकता 
दी है ओर इसकी परपर्णता के लिए अपना पर्या समय दिया है । उनके मागे- 
दर्गन, चिन्तन भोर प्रोत्साहन का सबल पा हम अनेकं दुस्तर धाराभो का पार 
पाने मे समथं हए टै । 


आगम-पम्पादन फो स्परेखा 


आगम साहित्य ऊ अध्येता दोनो प्रकार के छोग है-विदरदू-जन भर 
साघारण-जन । दोनो को दृष्टि मे रख कर हमने इस कायं को छह ग्रन्थ-मालायो 
मे ग्रथित किया है । उसका आकार यह है :-- 

१ ागम-सत्त गरत्थ-माा-- इस सन्यमाछा मे आगमो कै मूलपाठः 
पाठाच्तर, शब्दानुक्रम आदि होगे । 

२९ आगम ग्रन्थ-पाला-- ट्स ग्रन्थमाला मे आगमो कै मूटपाः, 
पाठान्तर, सस्टरत छाया, अनुवादे, पदयानुक्रम 
या सूत्रानुक्रम आदि होगे । 

२ आगप-अनुसन्धान भन्थ-प्राला--स ग्रन्थमाला पे आगमो कै टिप्पण होगे । 

४ आगम-अनुगीरन ग्रन्थ माला--उस ग्रन्थमाला मे आगमो के समीक्षात्मके 
अध्ययन होगे । 


५ आगप-कथा ग्रन्य-माला-- इस ग्रन्थ-मात्परामे आग पोमे यम्बस्वित कथासो 


का मरकत््न हणा । 
ध वर्गक्रित आगमं ग्रन्थ-प्राटा-- इय ग्रन् -प्रान्सि मे गमी क वर्गक्किन भौर 
सक्लप्त मम्करण होगे | 


चार्‌ 


शब्दान्तर ओर स्पान्तर 


दमवेटियं-उत्तरञ्मग्रण 


व्याकरण ओर आर्प-प्रयोग-सिद्ध गब्दान्तर प्व स्पान्तर भागा धान्त्रीय 
अध्ययन की टृष्टि से महखपुर्णं है । इसचिए उन्टे पाठान्तर मे पृथग्‌ गमा £ । 
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पम्पादकोय पचीपस 


चौततीसवे अध्ययन मे पद्मलया" के लिए "पम्हलेस्सा' णब्द का प्रथोग हभ 
है। पम्ह शब्द संस्कृत पशम" का प्राकृत रूपान्तर है 1 "पद्मः शव्द के दो प्राक्त 
हप वनते है --पठमः' ओर "पम्म' । किन्तु पम्ह' डप नही वनता । गोम्पटस्ार 
के ङ्श्या पार्गणाधिकार मे पद्मटेश्या के लिए पम्म' ओर पउम--दोनो शल्द 
प्रयुक्त हुए दै ।१ हमने पम्ह' शब्द हौ रखा है । क्योकि पाट-सगोधन मे प्रयुक्तं 
या अन्य किसी मी आदरं मे पम्मः या पठम' जन्द नही मिला । 


दशपैकालिक ओर उत्तराध्ययन के उद्धृत पाट 


प्रारम्भ से ही दावैकालिकि ओर उत्तराध्ययन--ये दोनो सूत्र वहुचचित 

रै है। अनेक आचार्यो ने अपनी-अपनी सवनाय मे स्थान-स्थान पर दह 
उद्धृत किया है । ये उदृवृत पाठ शन्द ओर भाषा कीं दृष्टि से कृ परिवतित खूप 
मे प्राप होते है। यहु भित्तता क्षेत्र, काठ ओर्‌ परम्परा के मेदक कारण हुई, 
ठेषा प्रतीत होता है । इन भिन्नता के कुचे उदाहरण ये है :-- 
मूर पाट- 

वितहं पि तहामुत्ति जं गिरं मासएु नरो । 

तम्हा सो पुरो पावेणं कि परण जो मसं वए ? ॥ ( दजवेकाटिक ७।५, 
वृहृत्कलप भाष्य, भाग २, पृष्ठ २६० पर उद्धुत षाठ 

वितहं पि तहामुकत्ति, जो तहा मासएु नरो ! 

सोचिता पुदरो पावें, कि पुणजो भुसं वएु ”॥ 
८ 

तिष्टुमन्नयरागस्त॒निमेज्जा जस्त फप्पई । 

जराए अमिरूयस्स वाहियस्स तवस्मिणो ॥ ( दधवेकारिप ६।४६ ) 
बृ रत्कन्य भाष्य, भाग २, पृष्ठ २३७ पर्‌ उदूृवृत पा 

ति्टूमद्परागस्त, निनिज्ना जस् क्प । 

जराए्‌ अनिदूयस्न, वाहियस्सा तदत्ति ॥ 


~ =-= = _-~__--_--~-~~-~~~~~~ 


१-गोम्मटनार ( जीवर्ाष्ड), गाया ४९२, ५९५॥ 


छन्बीस दसवेमलिय-उत्तरज्भयण 


मूढ पाठ- 
नगिणस्स वा वि मुडस्स दीह्रोमलहुंसिणो 
मेहणा  उवसंतस्स किं विरूसाए कारियं ? }} { दशवेकालिक ६।९४ ) 
मूलाराधना, मदवास ४, शोक ३३३, विजयोदया टीका, पृष्ठ ६११मे उदृत पाट-- 
णरगणस्स य मुण्डस्स थ, दीहूलोमणष्स्त य । 
मेहणादो विर्तस्स, कि विभस फरिस्सदि ? ॥ 
मूल पाठ 
अचेलगो य जो धम्मो जो इमो सन्तरुततरो । 
देपिमो वद्धमाणेण पासेण य महालसा ॥ 
एगकञ्जपवन्नाणं विसिसे रितु कारणं ?1 
लिगे दुविहे मेहावि ! कं विष्पच्चमो न ते ? ॥ (उत्तराव्ययन २३।२९,२०) 
पूरार धनाः जाश्वास ४, लोक ३३३, विजयोदया टीका, पृष्ठ ९११ मे उद्धृत पाठ-- 
माचेलक्को य जो धम्मो, जो वाय पुण रत्तो 
देसिदो बड्ढमाणेण, पासेण य ` महृष्पणा ॥ 
एग धम्मे पवत्ताणं, दुविघा लिग-कप्पणा \ 
उमएसि पदह्ाण, महं संस्य॒ भागद ॥ 


पाठान्तर को रम्बी परम्परा 


भाज हमे जो पाठान्तर उपर्य हो रह है, उनके प्रधान कारण चार है-- 
, (१) परम्परा-मेद 
(२) ल्िपि-दोष 
(३) मूर पाठ ओर व्याख्या का सभ्ि 
(४) व्याख्या का पार-न्पमे {= 
` (१) परम्परा-मेद, 


वीर-निर्वाण की सहल" 


सम्पादकोय सीस 


उपम सपय जो पाठान्तर प्रचरित थे, उन्हे सकलित केर लिया गया। वे भागमो 
की व्याख्याभो मे अव भी सुरक्षित ह ।4 
अगस्त्य चूर्णि के रचना-का मे भी परम्परागत पाठ-मेद प्रचलित थे! वहां 
अनेफ़ स्थन्मो मे मतान्तरो का उल्टे् हुमा है ।* जिनदास् चूर्णि कीभी यही 
स्थिति है । टीका-तम्मतत पाठ तो इनमे बहुन भित्न पड जाते है । दीपिकाकार 
टीका सेभी अगे व्डजतेहं। जिन न्लेकोकौ व्याख्या टीक्रामे नहीरहै, 
उन्द दीपिकाकार पू सूत्र मान उनकौ व्याख्या फरते ह्‌ । 
चूणिकार ओर्‌ टीक्राकार क वीच जो पाठभेद है, उत्तफा कारण परम्परा- 
मेद है । चिन्तुदीपिक्रामेजो पाठभेद है, उसका कारण परम्परा-मेद नही जान 
पटता 1 वह्‌ किपिकर्तामे सम्बन्वितहै। वर्णो के टफ प्राय मुनि र्हे 
दे। वेव्याख्यनमी दैतेय) व्याख्पान-कटमे जो प्रासमिक घ्योक ओर्‌ 
गावा कही जानी, वे उपी स्वान पर्‌ लिपी जाती ओर अगे चटकरवेही 
लम्बे कलमे मृट मे घुम जाती । दगवंकाच्छिकि ओर उत्तगाध्ययन कं वाद्यो मे 
देना हा ह । दगवेक्ाटिक नियुक्ति का निम्न व्ोक मृ के साधरट्िसा 
गया है-- 
वयदक्क कायदक्क, अक्रप्पो गिदधिभायण । 
पनियकनिनेज्जा य, निणाण मोहवज्जण || (वाटी, पतं १९६) 
दनी प्रफ़ार उत्तराघ्ययन २८ के प्चात्‌ णक गाधा मृद 
ल्ग्व हई प्रह्लतौ हे। जन-- 
नन्प्यो प्रमो, परिनावने भवे नमारभोा। 
जानमभो उवी, मुद्धनयाप्र न॒ मव्वनि॥ 
एन पाठन्तयमे न्सूतिध््यकानी यायग्याहे। जो मुनि गण्ट्य-पराट 


द 4 
९, 4 


प कन [णौ 0 1 # [य 
प, जातान पर नुन-पाड (गन, सन ल्ग म न्मृति-दोप त. ~ (रप्र गव 
{-त्निदान चपि (छ २०८; 
(श ॥॥ 9 
नाग्रे ८द पर"न--श्द नं र्या श्मानं वि त्च' 
=-देदा-- दर्शा ङ, पाग प्ये 3152 ५।१1५, ६१५४८ ह टिष्ः) 


सम्पादकीय उन्तीस 


टकी प्रकार महाव्रतो के सूत्र-पाठमे भीकरं सम्मिश्रण होने का उल्टेख 
मिलता है 14 ॥ 


(४) व्यार्या का पाठ रूप मे परिवतन 

उत्तराध्ययन २२।२४ मे 'पचमुदीरहि' एसा पाठ आया है । गस्तव मे 
यह पाठ पचद्ा' था। "अदा का अर्थं है मुष्टिः । पच अद्रा अर्यात्‌ पवमुष्टि। 
पचटा शठ अपरिचित था। ब्रहद्वृत्ति (पत्र ४६२) मे पददा का अथं पचमुष्ट 
है । कालान्तर मे यह व्याख्यागत अथं ही मूल पाठ वन गया | 

अन्य आगमो मे भौ ठेते अनेक उदाहरण हमे प्राह हुए हं । 


दशपरैफाछिकः : प्रति परिचय 


फः : दशर लिक पाठ भौर अवचूरी (हस्त-लिखित) 
यह प्रति हमारे सघीय सग्रहः कोहै। इसके पृष्ठ १७ व पत्र ३४ टे । 
प्रत्येक पत्र लणमम १०। इच खम्बा व ४। इच चौडा है । प्रत्येक पृष्ठ मे पाठ को 
पत्तिय, १२-१३ व प्रत्येक पक्ति मे ४६ से ५३ तक अक्षर है! अवचूरी पाठ के 
चारो तरफ लिखी हर्दहै। प्रति काली स्याहीसे व गाथाय को सख्या ला 
स्याही से च्खिीह्ईटै। प्रतिके अन्तमे लेखक की निम्नलिखित प्रनस्ति 
(पुष्पिका) है : 
11१० दजवँकाटिक समाप्तमिति ।।ब। सवत्‌ १५०३ वप आपाट मापि कृष्ण 
पष चतुर्थी दिने जनिवारे ।। दगवं टिखिन ॥ मुन्ठरसव्रेगगणि योग्य ॥ 
ख ¦ दषवैका लिक पाठ मौर अवचूरी (हस्त-लिखित) 
यट प्रति भी हमारे प्धीयसग्रहकौट। इनके पत्र १६ व पृष्ठ ञ्ण 
है । प्रत्ये प्न टगभग १०। इच नम्बा व ४ इच चौडा! प्रत्यक्र पृष्ठम पाठक 
पत्तियां १३ व प्रत्येक पक्तिम ८८मे ४६ तक्र क्न हं। अवचृरी पाट कै चार्यो 





१-धगस्त्य चपि - 
केति सुतमियं प्टनि, केति दृत्तिगनं विनेनिनि, जहामे तं पाणातिवाते 
चरस्विटै तं नहा दव्वतो, खत्तनो, स्ल्नो, नाचनो । 


तीस दसवेआलिय -उत्तरज्मयणं 


तरफ़ रखी हुई है। पाठ के अक्षर बडे तथा अवचूरी के अक्ष. द्धोटे है) प्रति 
कारी स्याही से व गाथाओ कौ सख्या लाल स्याही से त्ख हुई ह। प्रतिक 
अन्त मे लेखक की निम्नलिखित प्रनस्ति (पुष्पिका) दै : 
सवत्‌ १४६९ वर्षे वंशाख मासे प्रतिपदाया तिथौ रविवासरे ।। विचित्त 
कम्पचन्द्रेण ॥ 
ग ¦ दशवेकाक्तिक पाठ ओौर भवचूरी (हस्त-क्तिखित) 


यह प्रति भी हमारे सघीय सग्रह कीट) इसके पत्र १६ व पृष्ट३२हे। 
प्रत्येक पत्र १०} इच लम्बरा व ५ इच चौडा है । प्रत्येक पृष्ट मे पाठ की पक्तियां 
१४ व प्रत्येक पक्ति मे ५२से ५७ तक्र अक्षर है। अवचूरी पाठके चारौ तरफ 
ल्ली हुई है । पाठ के अक्षर बडे तथा अव्तूरी के अक्षर छोटे है। प्रति कालो 
स्याह से व गथामो कौ सख्या व पद लाल स्याही से छ्खिगएहै। प्रतिक 
अन्त मे लेखक की निस्न प्रशस्ति (पुष्पिका)  : 

दसवेयालिय सुयबलघो समत्तो ॥व्‌।। शिवमस्तुचिर विजीधात्‌ ।) 

सवत्‌ १४०० वषं भाद्रपद सुदि ११ तिथौ शुक्रवासरे समस्त देनाधिदेगे 

भरी मालवकाख्ये तन्मध्यवर्तन्या महापुर्यापवत्या पातसाह श्री महमुदर 

राज्ये प० श्रौ विशलकीति प्ज्यानां पादप्रसादाहृपाकेन लिखितपिति । 
घ ¦ दश्वेकाक्तिकि पाठ भौर भवचूरी (हस्त-लिखित) 

यह्‌ प्रति गेया सग्रहालय सरदारहर कौ । इसके पत्र ३२ व पृष्ट ६४ 
हे) प्रत्येक पत्र १० इच रम्बा व ५ इच चौडा है । प्रत्येक पृष्ठ मे पाठकी 
पक्ति ० से १२ व प्रत्येक पक्तिमे २९ ३२ त अक्षर ह । अवचूरी पाठके 
चार तरफ लिली हृ है। पाठ के अक्षर बडे तथा अवचूरी के अक्षर छोटे है । 
प्रति काली स्याही से व गाथायो फे सख्याक लाल स्य ही से च्खि हुए है । 
यनुमानतः १४बी शताब्दी कौ छिस ह्र होनी 
न न चाहिए । प्रति के अन्त मे ठेखक 

पुष्पका) हः 


इति श्री दसवैकालिकं छन समाप्त छिचित ॥ वा 


श्री साधु 
विजयगणिभिः कल्याणमस्तु स्व॑-जतोः | ठेखक्पाठ्कयो । 


भद्र भुयात्‌ 1) 


सप्पादक्रौय एक्नीम 
य, मचू० ‡ मगस््यसिह्‌ स्यविर हत (रसदमेर मडाररव) तार्पन्धेय दणटेपात्कि चूण 

इतौ फोटो-प्रिन्ट प्रति निट्या पुस्तकानय, सुजानग्ह कौ टै। उसको 
पत्र स्न्या १६५ व पट्टं] पत्र क्रमक सख्या १५८७ म ३४२ तफकरै। 
फोटो -प्रन्ट पत्र-सन्या ३६ तथा एक एमे करीव ६१० पृष्टो के फोटो हे। 
किसीमे५-प८्मीदटै। प्रत्येक पत्र १८८चदखम्बावरे इचवचौटाहै। प्रत्ये 
पत्रमेथ्या५ पक्ति्यांहै। कटी पक्तिर्यां अधुरीहै। प्रत्येक प्तिमे ठ्कै 
कमीव अक्नर हं । यह्‌ फोटो -ग्रिन्ट प्रति मुनि श्री पुण्यविजग्रजो से उवट्व्य टूर । 
मा, यचून्पा० : भगन्त्यसिह्‌ पाठान्तर 
ज, जिचू० : जिनदाम महत्तर एत दणवेान्धिरः फी चूर्णि (मुद्रित) 

श्री चदपभदेवजी केगरीम्टजी पेदी-~मुकाम रतलाम, जनलन्धु प्रिन्टिग प्रेत 
इन्दोर्‌, वि० म १६८६ मे प्रकरा्िन । पृष्ट ३८० | 
जा, जिचू० पा० : जिनदान चूणि पाटठाम्तर 
ह्‌, हाटी° : हारिमद्रीय दथवेकालिक फी दीक (मुद्रित) 

याह नगीन भाई चेला भाई जन्मी, ४२६ जन्दैनी वाजार हाया निणय- 
सागर मुद्रणाय कोट भाट गन्धो ठम्बई-६३ म पुद्रापित प्रकाथितत। विक्रम मवत्‌ 
९६५८४ ¦ पत्र २८६ । 


हा, हरी० पा० ¦ हारिनद्रीय बनि पः ¶ाटान्तरः 
उनगाध्ययन : प्रति परिचय 


स: पूः पाठ नायचनी (हन्यति) 
न 


घत्तीस दसवेआलिय-उत्तरज्भयणं 


प्ररस्ति ( पुणिका ) दै : 
॥ इति षटुन्निशदततराध्ययना नामवचूरि समाप्ताः ॥। श्री रस्तु ॥ 
स० १५३० वर्षे विदाख सुदि १० रवि लषित ॥) चिर नेतु 1141} 
मा ; उत्तराध्ययन मूल पाठ (हस्त-लिखित) 
यह प्रति छापर निवासी मोहनलाल दुरधोव्या के सग्रहाल्य को ह) 
टसके पत्र ८६ व पृष्ठ १७८ ह । प्रत्येक पत्रे १० इच खप्पर च ४ इच्‌ चौडा है) 
प्रत्येका पृष्ठ मे १९ पक्तिर्या व प्रत्येक पक्ति मे अक्षर लगमेग २९ पे ४० तकटं 
अक्षर बडे तथा पठने मे स्यष्टै। प्रति कालो स्याही से व रेखक कौ प्रनस्त 
लाल स्याही पे छी हुई ६ ) प्रशस्ति निम्न प्रकार हैः 
॥ संवत १५६९१ वर्ष श्री पत्तनपुरवरे श्री जिनवह्म सुरि सताने श्रौ खरतर 
गच्छेण नभोगण दिनकर करणि संद्धान्तिक सिरोमणि श्रीजिनभद्र सूरि श्रौ 
जिनचन्द्रसूरि तत्पटु प्रतिष्ठित श्री जिनमद्र सूरि पद पूर्वाचर सहस्क्ररावतार 
भाग्य सौमाम्य भगी सुभग भारस्थल भटारक प्रभु श्री श्री श्री जिनहस 


सूरिपट श्रीश्री श्री जिनपाणिक्य सूरिभिः सावभोगेः वा० आणद नेदन 
गणाय प्रप्ादी कृतेयं प्रति । 


ह ; उत्तराध्ययन भूल (हस्तक खित) 


यह प्रति छापर निवासी मोहनलाल दघोडिया के सग्रहाख्य कौ है) 
इसके पत्र दे व पृष्ठ ७६ हे । प्रत्येक पत्र १० इच छम्बा व ४ ईव चौडा है । 
प्रत्येक पृष्ठ मे १७ पक्तियां व प्रत्येक पक्ति मे अक्षर लगभग ५०-५९१ है ! अक्षर बडे 
तया पटनेमे स्यष्टहे। प्रति काली स्याही च्ली गईषै। यह प्रति 
अनुमानतः १६ वौ शताब्दी मे लिखी गई है| प्रति के अन्तमे लेखक की 
निम्नलिखित प्रशस्ति है : 


॥ इति प्रीमदुततराध्ययन श्रुतस्वेधः समा : ॥ परमाप प्रणीतः ॥ छ ॥ 


निृक्तकार एतन्माहात्म्यमाह्‌ ॥| जे किर भवसिद्धीया 1 परित्त संसारियाय 
= भन्वा 1 ते किर पठति एए छक्तीस उत्तरज्फाए तम्हा जिण पन्नते। 
भगतगम पजरवोहि सजुतते। मन्भाए जह्‌ जोग । गुरुप्पसाया अहिजिव्ना ॥२॥ 
जो ज्जागविहीद वहित्ता एए जो हि युत्त अच्छ व ॥ भासेदय भवियजणो 





नकृ [न्द [व सकर ग्न [नदि र. र {17 [गीरा 
~। प्‌ (नजः ६ यन 112 1 जम्पादरनो एण स विनर्दि [उब 


र्पन्य + ~--------- अ 3 र [7 (न अ ^ १ 
टय | = ककरञ्जड चन्न 1 पंत न्म { 0 नत 11८ [द रान 
भवन्‌ श्रा" 

उ उत्तयाययन पाठ व सवच्ररी नहि (ह्न-लिचिन) 
4 रि | ना 2 तेना (यो एषणृिीनकिष््नमि तमिः अककण भ-का ्ः 
42 ~ ति अन द्ठनाम्त तरता ता, नन्डारय्निर =| दनमार्‌' 


त 
न्मते उर्‌ व्च चोऽट} पदक दोनानन्फ। इचा नाज्मन ट । पा 


ओर 3 पत्म क त्यात थ नन्ठि ५. -न्नोल्न ८ न - 
1“ चनन कन्दर त्पल्ि न ड हूष्ट्‌ | चाज क्रि तथ्य माजन ज गन्दा 


त्रान न्याहौ म ह्‌। दोनो नन ऊ माजिनक्े मव्य मागम पाठ जनैः 
चागो तरफ अवंचरी है । प्रत्य पृष्ठम फाठक्त न्यूनतम 5 अन अविन्नम 
। प्रति के अन्तम निम्नदिन्व्नि पयन्तं 


ठ 
[र > अ १) क] स कष 9० ष {च्यर्‌ [वंन ष्र्‌ श्य 6 र वान ट्र प्रति 
सात £] उन्न तिचा: नम्रा द ~ -त्त । दय्‌ प्रात 


4 ष 


मर श्न विद्यानागर मुरि पनसोया धिप्य यच्वायं क्मनागे प्रति न्धी 


कवन्दर रहित मह । 
भ . उक्तराध्ययन पाठ व अवच्रूरी नट (हस्न-नि खिन) 


॥ 


यट ¢ ~ नगः स नी [र लर एमि क अ = न्नमात्टि 
रे प्रतिं जन म्वेनास्तरर ननापंथौ नया, नर्लान्गहन कोहं! विन्माच्छं 





न 


८ (ल ण वमक पन्न % ~~ पृप्ठ ~ पृन्येक पच 
९५२५ म च्छ्व गह ट नक्र पत्र ५६ व पठ १५८८1 प्रत्यक पत्रं ५। 


ट्च न्प्वाओौर च्व चोडा। यह प्रति काली न्याही न न्यष्टं टिनिन 
£ 1 मङ्ग व्न्ोक्ाकर त्तथा ननो न्फ का मार्जिन लान स्याीमेह। प्रत्ये 


पृष्ठमेषएाट्‌ की न्वनतम € अओ अविक्तम ९३ पत्तियां हं) अवचू माजिन 


म (थ क्म = ऋ, ष न्दिस्ती ० छव दव अः = 
नया पाठक उमर ओन नाचक्मभावम न्लौ ल्डदट। अकचूराकं अघन न 


5 ! 


पाठ के अन्तर्‌ न्याय न््योढ व्ह)! प्रति के उनम निम्नन्टिलित प्रनल्तिरि : 
नितिता श्री उत्तराध्ययनावचूरिः स्वपगोपह्र्यंः || १ चु मवत्‌ ॥१॥ 
सं° १५३५ वप आनोज नुदि ५ भोम अचह श्री । 

स॒ उत्तराश्पयन सर्वावसिद्धि दीका सहि (हृन्त-लिचित) 
यह्‌ प्रति द्धापर निवासी मोहननान्ज द्वव्य के संग्रहालय कौंह्‌। 


चौतीस दश्देअ7लिय-उतरञ्भ्पयण 


इसके पत्र ३२२ ओर पृष्ठ ९४९ है किन्तु प्रारम्पके १६ पतर प्राप्तनदीह्‌। 
प्रति बूत प्राचीन है। अनुमानतः १६ रताब्दी मे टिली हुं होनी चाहिए । 
पत्र इतने जीर्ण ह कि कभी-कभौो हाथके स्पशैपेही लिरने वगते प्रति 
प्रायः बहत शुद्ध शिली हई है । प्रत्येक पत्र १० उच दम्या घा इव चौडा 
है) प्रत्येक पृष्ठे १५ पक्तिं च प्त्येक पक्तिमे दगभग ५३-५४ अधर्‌ हूं \ 
टीफा जर पाठ समान अक्षरे ही लिखा हा है 
सु सुखधोधा दीका, नेमिचश्राचायं कृत (ृ्रित) 
प्काशक्र --दवचन्द्रे छालभारं | 
ृहुदवर्ति शान्याचा्य कतः (म्ित-निणेयसागर्‌ प्रेस, वेम्यई) 
प्रकाजक्‌ :--देवचन्द्र छालमारई जेन पुस्तफोद्धारे ग्रन्थाक ३२1 
तू चूणि (गोपक महत्तर शिष्य कृत) 
रेष्ठ देवचन्द्र कालभाई जैन पुस्तकोद्धरे, म्रथांक ३३ । 
मोहपयीपत्तने वी सम्वत्‌ २४४२! 


रृतन्नता-ङ्ध पर्न 


जन-परम्परा मे वाचना का इतिहास बहुत प्राचीन है। आज पै १५०० 
वपं पूवं तक भागम्‌ कौ चार वाचनं हो चुक्मो ह। देवद्धिगणी के वाद को 
गुनियोजित भगमःवाचना नही हूं । उनके वाचना-काल मे जो आगम लिखे 
पए, वे इस लम्बी अवधि मे बहुत ही अव्यवस्थित हो गए ह) उनकी 
पनव्यवस्या के शिण आज फिर एक सुनियोजित वाचना कौ अपेक्षा थी) 
जाचाय ध्री तुली ने पुनियोजित सामूहिक वाचना के कि प्रयत्न भी क्रिया 
था, परल्तु च पूणं नही हो सका) अन्ततः निष्कषं 

भ "तत्‌ 
न न्वतः हेम इसी निष्कषं पर पहुचे किं 
१५४ ॥ घन्वानपूणे, गवेषणाप्ण, तस्स्थ ट ष्टिपमन्वित तथा सपसिथिम 
रागो तो द अपे निर्णय > 
ति भप सामूहिक हो जाएगी । दसौ निर्णय कं आधार प्र 
~“ वह्‌ जागम-वाचना का कर्यं प्रारम्भं हमा । 

र्मारो इस वाचना $ प्रषु आचा शरी तुच है । 
यस्परापन षह हमारी मे अध्यापन. 

-1 देमागो इत परृत्ति मे अध्यापन-करमं = अनेक 


< 


॥ 


वाचसा का भथं 
अग है-पाठर्का 


नम्ाल्कोय प्रतीय 


अन॒मयान, मापान्तरण, समोधात्यक्र अथ्ययन, नुन्धनात्मक्र अव्ययन आदि-आदि। 
डन ममी प्रत्रनतियो मे आचार्य श्री काहमे सक्ति योग, माग-ग्नन ओर प्रोत्माहन 
प्राप्त । यही हमारा इन गुम्लर्‌ कावर म प्रत्र होने का गत्ति-्रीजद। 

म आवायष्रो के प्रति व्रृननना-नापन कर मार-मक्तं रोर, उमरी अपक्ना 
अच्छा फि अगमि दर्यं हे न्धि उनके आयीवेदि ऋ गर्ति-पवल्पा शौर 
अविक भारी वन्‌ | 

्रम्तुत ग्रन्थ कं नम्ब्रादन म मनि दुनण्टयाजजी करा अक्तिद्टयोगन्हार। 

पाट-सपादन करे काय मे मुनि मुद्यनजी, मुनि मवृद््जी ओर मुनि 
टीगदालजी ने श्म ओर निषटायुचत योन द्विया टै) 

जव्दानक्रम आदि क्रायंम मुनि श्रीचन्टरजी कवमट' अत्यन्त दत्तचित्तना स 
ल्गेन्टेट्ै। मुनिं हनमानमटजी (मग्दाग्यर्‌ ) का भौ उसमे उन्टखनीव 
गोग ्हार्है। 

विपयानन्नम मुनि र्पचन्द्रजी ने लयार्‌ परिया टे । 

कार्य-निप्वत्तिम इने योग का मृव्याकन रते हुण म टनके प्रति आभार 
व्यक्तं करता ह । 

ठस कार्यम स्वर्मयि श्री मदनचन्दजी गोटी, आगम-तम्परादन-समिति के 
पयोज श्री श्रीचन्दजी रामपुग्यिा, आदनं साहित्य सघ कं सचाच्क व 
व्यवस्थापक शरी हनूनकटजी मुखाणा ओर जयचन्दन्टाटजो दपतरी का भी 
सविर योग ण्डा हं। दर्म तारित्य सघ कौ सदहवुक्तं सामग्री ने इस दिनाम 
मट्वपृण कार्यं किया 

एक घ्य के दिए समान गतिमे चलने वाखो कौ समप्रवरृत्तिम योगदान 
क परम्परा करा उव्ट्ख व्यवहार.पू्ति माव है। वास्तव मे यह टम सक्का पवित्र 
कर्तव्य है ओर्‌ उसी का हम सवने पालन किया है । 

वीदासर (राजस्थान) -मूनि नथमट 

१५, अगस्त, १६६९ 


भूमिका का विपयानुक्रम 


जागम सूत्रो का वर्गीकरण 


, मृल्ट-पूत्र 


मुल्ाचार ओर पृलट-मूत्र 

मू सूत्र वं क्री कल्पना ओर श्रुत-वुरप 
अध्ययन-क्रम करा परिवनन ओर मूल सत्र 
मून्ट-मूत्रो को सख्या 

मृल्-सूत्रो करा विभाजन-फान्द 

द्रव काट्िकि ओर उत्तयाध्ययन का स्थान 
दववैकाटिक : आकार ओर विपत्र-वस्नु 
दगवंकाचिक : तियूहण कृति 
दगवैकालिक : व्य्राकरण-विमवे 
द्गवकाच्कि : भापाकौटष्टिसे 
दववेकराट्टिवा के व्याख्या-ग्रन्थ 
उत्तराध्ययन 


, उत्तराध्ययन : रचना-काट ओर्‌ कतु त्व 


क्या उत्तरात्परयन भगवान्‌ महावीर को अतिम वागी है 
महावीर-वाणी का प्रतिनिविसूत्र 

उत्तराध्ययन : आकार ओर विपथ-वस्तु 

उत्तराघ्ययन की कथाएँ ; तुलनात्मक दृष्टिकोण 
उत्तराध्ययन ¦ व्याकरण-विमग 

उत्तराध्ययन : भापाकौ टस 

उत्तराध्ययन के व्याख्या ग्रन्थ 

उपसहार्‌ 


र 


कि १.७। [ह = 
९1 


~ ~© 
५८ ९ 


दसवेजआलिय-उत्तरज्मयणं 


„९१ 


२ : मूल-घ् 
दगवेकालिक ओर उत्तराध्यरयन गणधर-कृतं नही है, इसं क ७४ न 
“मल्' वथो मना गया, इसका कोई प्राचीन उल्लेख उपलब्ध चही है 1 अनेकं ६०५००१४ 
मृल' थव्य कौ घनेक आनमानिक व्याख्याएं की है। 'दगवेकानिक एकं समीक्षा 
॥ 11 न= । 
न्रयन'” मे इनका उल्लेल हुम केर चुके है  _ 
प्रो° विन्टरनित्न ने भूल" शब्द को (सूर ग्रन्थ' के अर्थ मे स्वीकृत किया है । ५ 
ञ ध + 
जभिप्राय यद है--दन सूतो पर अनेक टीकां है । इनसे 'मृल ग्रन्थ" का भेद १ 
इन्हे 'मूल-सूत्र' कहा गया 14 यह्‌ प्रामाणिक नही है ! प्रो वि्टरनित्न ते भ 
फो भी भूल-व्' मे स म्मिकित किया दै ! किन्तु उसकी घनेक टीकाएे नही है । यदि भनैक 
द पिण्डनियत्ति न 
टीकाएं होने के कारण ही मूलसूत्र की सकन्ञादीगई तो क्ति इस वर्गे नही 
शं सकती । | | | | 
टो ° मखेन्टियिर२, ० ग्यारीनो3 बौर प्रौ० पठवर्षन* ने मूल -सुत्र' का अर्थ 
भगवान्‌ महावीर के मूल शब्दो का संग्रह किया है किन्तु यह भौ संगत चहीहै। 
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भूमिका ३ 


भगवान्‌ महावीर के मूल गब्दोके कारणदही किसी आगम को “मूक सज्ञादीजायतो 
वह्‌ आचारोगके प्रथम श्रुतस्कंवकोही दी जा सकती है। वह्‌ सबसे प्राचीन भौर 
महावीर के मृल गन्दो का स॒कलन है । 


दगवेकालिक भौर उत्तराघ्ययन मुनि की जीवन-चय के प्रारम्भ मे मूलभूत सहायक 
वनते है तथा आगमो का भव्ययन इन्ही के पन से प्रारम्भ होता है । इसीलिए न्दं "मृल- 
सृत्र' कौ मान्यता मिली, एेसा प्रतीत होता है । ० सुत्रिग का अभिमत भी यही है 1, 

हमारा दूसरा भभिमत यह है कि इनमें मुनि के मूक गुणो-- महात्रत, समिति आदि 
का निरूपण है । उस दष्ट से इन्दं 'मृल-सूत्र' की सन्ना दी गई । 


¦ मूलाचार ओर मूल-घत्र 


(मूलाचार' चायं वद्टुकेर कौ रचना हँ ।` उसते भी उक्त अभिमत की पुष्टि होती 


है। मूलाचार में मुनिके मूल भचार का निरूपण है । उस्म उत्तराध्ययन के अनेक 
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२- मुमि कल्याणविजयजी गणी नै श्रमण भगवान्‌ महावीर' पृ० २४३ पर 
'मूकाचार' फा रचना-काल विक्रम की सातवी शताब्दी के आस-पास 


माना) 
३- मूखाचार, ४।६९ मिलादए--उत्तराध्ययन, ३६।२५७ 
1) ।७० 12 17 ३६।२५८ 
 ४।७२ र ३६२६० 


* ४।७३ ५ + २६।२६१ 


दसवेआछिय-उत्तरस्भयण 


दगवेकालिक, उत्तराघ्ययन, मावश्यक तथा मोघनियुक्ति-पिण्डनिधुक्ति को ' मूलत 
वर्ण मे स्यापित करने वाले आचार्यक मन में वही कल्पना रही हे, जो कल्पना आचायं 
वटट्केर के मन मे 'मूलाचार' के अधिकार-निमीणमे रही है । ममूल-सूत्रो' को विषध- 
वननु मे चो अधिकार तुलनीय है, वे ये है-- 


(१) मूल-गणाधिकार मिरादए-दशवकालिकः, उक्तराध्ययन 
(८) समाचाराधिकार मिलाइए--ओोधघनिर्कत 

(६) पिण्ड-गुद्ध अधिकार मिखादए--पिण्डनियुक्ति 

(3) पडावदेयकाधिकारं मिलादईए-जावश्के 


इम सादृश्य के आघार पर दशवेकालिक, उत्तराध्ययनं आदि को भूक-सूत्र' वगं मे 
रपयनेकाहेनु वुद्धिगम्य हो जता है । 


४ : मूल-घव यमं करी कर्यना ओर श्रत-पुरुष 


मूल-सूत्' वगं कौ कल्पना का एक कारण श्रुत-पुरुष ( भआगम-पुरुष ) भी हो 
नफता दै ( तदी-चूणि मे शरुत-पुरष कौ कल्पना की गई है । पुरूष के शरीर मे बारह 
ग हीति हदो षर, दो जा, दो ऊर, दो गात्रायं ( उदर गौर पीठ ), दो मुजपु, 
प्रीवा भोर शिर। अआगम-साहित्य मँ जो वारह्‌ अग है, वे ही श्रुत-पुरुष के बारह अग 
हं ।' अग-बाह्य भ्रूत-पुरूप के उपाग स्थानीय है । यद्‌ परिकल्पना अग-प्रचिष्ट ओौर 
भग-वाह्य-- टत दो आगिमिक वर्गो के गाधारपरहृक्है। इसन ' मृख' ओर ्छेद' की 
तेह चीनी दं। हरिभद्रमूरि ( विक्रम कीर कौ शतान्य ) भोर जाचायं मरुयगिरि 
( वितम कौ १३ वी शताब्दी ) के समय तक भी धरूत-पुरुष कौ कल्पना मेँ अग-प्रविष्र 
वीर भग-बाद्य--ये दो ही परिपा्व रहे है । इन दोनो आचार्यौ ते चूणि का अनुसरण 
शिया र। उमरे कोई नई वात नही जोडी हे । भवाय मख्यगिरि ने तो अम-प्रविष्ट 


तपा आचाराग लादि को भी 'मूल-ूतः कहा है ।8 शरुत-पुरुष को प्राचीन रेखा-कृतियो 
म अन-प्रविष्र नत की स्थापना दम प्रकार दै -- 


22 





१-नदी चूपि, प० ४७ 


इन्चतन्त सुतपुरिसस्सर ज सुत अंगमागदि तं भगपविद भण्णड । 
२-नदा, हासिनद्रीय वृत्ति, प० ९०। 


र~ नदी, मतयभिरीया वृत्ति, पत्र २० ३ 


पट गपयर्देवद्न तदगप्र विष्टं मुरमूतमित्य् 
र्तपमत्यय , गणधरदेवा हि गुलभूतमाध्ारा दिकं 
ध नयुपरचपन्ति। । ॥ | 


ममिक्रा 
> 
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६ दसवेभलिय-उत्तरसभयण 


४ : अध्ययनम्‌ का परखितेन ओर मूल-श 
आगमिक्र-ऽव्ययन के क्रम मे जो परिवतंन हृभा, उससे भी इसकी पुष्टि होती है । 
दयवेकान्िकि की स्वना से पुवं आचाराग के बाद उत्तराध्ययन पटा जाता था। 


दयवकालिक कौ स्वना होने के पश्चात्‌ ददावंकालिके के बाद उत्तसाध्ययन पहा जाते 
सगा 1" 


प्राचोन काल मे आचाराग के प्रथम अव्ययन्‌ लाल्र-परिका' का अध्ययन करा कर 
य कौ उपम्यापना कौ जाती थी भौर फिर वहं दशवैकालिकि के चतुर्थं अध्ययन 
'पद्जीवनिका' का अध्ययन करा कर की जाने र्गी |> 


प्राचीन काल मँ आचाराग के दवितीय अध्ययन के पंचम उद्‌शक के "आमगन्ध 
मूष का अव्धयन के के वाद मुनि "पिण्डकस्पी' होत्ता था। फिर वह्‌ दशवैकालिकं के 
पाच भव्ययन पपिष्डेपणा' के अध्ययन के पञ्चात्‌ षपिष्डकल्पौ होने सगा 

ये तीनो तथ्य इस वात के साक्षी है किएक समय आचाराग का स्थान दलावैका लिक 
११ पवा । आचार कौ नानकार के लिए माचाराग सूल-मूतःथा वैसे ही दव कालिक 
भी भाचार-नान के लिए मूल-मूत दन गथा । सुभव है आदिमे पठे जाने के कारणत्था 
निकी भनेक मूलभूत प्रवृत्तियो ऊ उद्बोधक होने के कारण इहे मूलसूत्र को सना 


[१ 
टरम गई । 


६ : प्ररो फी सख्या 
{--उवव्याय समययुन्दर ने सामाचारी शतक" मै ( इसकी सचना विक्रम स° 


२०>्मे हुई थी) भृल-सूत्ण चार माने हे-(१) दशवैकालिक, (२ ) मोघनिभूक्त, 
(२) पि्टनिपृक्ति पौर (४) उत्तरा्ययन्‌ । 


=+ 


न~~, 


(व्यवहार भाव्य, उदेशक ३, गाथा १७६ , 

यारस्स उ उवरि, उत्तरन्पयणा उ आसि ुव्ठं तु । 

रमवेयाजियि उवरि, इयाणि क्रि ते त होततीउ॥ 
गही, उदंधक ३, गाथा १७४ 

वं सत्यपरिणा, मधीय पदियाई होड उव्वणां । 

दष्ट चटन्मीवणया, कि सा उन होऽ उकुबणा ॥ 
यही, उक , गाथा १७१ 

दितिनमि यमचेरे, पचमयटेस भामगधम्मि ) 

मत्तमि पि्कणी, इ एण पिडेसणाएमो ॥ 


भूमिका ७ 


२--भावप्रभसरि (१८ वी राताब्दी ) ने भी ममृल-सूत्र चार माने है-(१) 
उत्तराध्ययन, (२) आवक्यक, (३) पिण्डनियुक्ति-ओघमिरवक्ति भौर (४) दशवकालिक ।° 
ये नाम उपाध्याय समयसुन्दर कै नामो से भिनन है । इसमें पिण्डिरयुकि ओर ओघनिरय्ति 
को एक मानकर नावश्यक' को भी 'मूल-सूत्र' माना गया है । 
३--स्थानकवासीः ओर तेराधन्थञ सम्प्रदाय मे उत्तराध्ययन, दश्वंकालिकं, नदी 
मर अनुयोगद्वार--इन चार सूत्रो को 'मृर' माना गया है । 
४--आधुनिक विदानो ने मृ सूत्रौ' कौ संख्या ओर क्रम-व्यवस्था निम्न प्रकार 
मानी है 
(क) प्रो° वेबर भौर प्रो° वृलर--उत्तराध्ययन, आवश्यक ओर ददवेकालिकि को 
(मूल -सृत्र' ठहराते हं । 
(ख) डं० सरपेन्टियिर, ॐं० विन्टरनित्न भौर डं° ग्यारिनो- -उत्तराध्ययन, 
आवश्यक, दशवेकालिक भौर पिण्डनियुक्ति को 'मृल-सूत्र' मानते है । 
(ग) डोँ० सुक्रिग--उत्तराघ्ययन, दशवेकालिक, आवर्यक, पिण्डतनियुंक्तिः ओौर 
ओोघनिर्युक्ति को मृल-सुत्रो' कौ सन्ना देते है । ^ 
(घ) प्रो०° हीरााल कापडिया--आवक्यक, उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, दशा- 
वेकालिक चूलिकाएं, पिण्डनियुक्ति ओर ओषनियुक्ति को “मूल -सूत्र' कहते है ।“ 
उक्त सब अभिमतो को संकलित करने पर “सूल-सूत्रो' की संख्या माठ हो जाती है-- 
आवश्यक, दशवेकाक्तिक, द्धेकालिक-चृलिकाषे, उत्तराष्ययन, पिण्डनिर्युक्ति, गोघनिर्युक्ति, 
अनुयोगद्वार ओर नदी । 
आगमो के वर्गीकरण मेँ आवश्यक का स्थान बहुत महत्त्वपुणं है । अनग-प्रविष्ट 
भागमोके दो विभाग किए गए है । उनमे पहला आवश्यक ओौर द्रा जआवश्यक- 
ग्यतिरिक्त है । दशव॑कालिक, उत्तराव्ययन आदि आगम दूसरे विभाग के अन्तगंत है, जव 
कि आवश्यक का अपना स्वतंत्र स्थान है । उसलिएु इसे "मूल-सूत्रो' की सख्या मेँ सम्मिलित 
करने का कोर हेतु प्रस्तुत नही है । 


१-जेनघभवरस्तोत्र, श्लोक ३० की स्वोपन्ञ वृत्ति-भय उत्तराध्ययन-आवश्यक- 
पिण्डनि्ुक्ति तया ओधनियुक्ति-दशवेकालिक--इति चत्वारि मुल्ुत्राणि । 

२-भी रत्नशुनि स्मृति गन्य, आगम ओर व्याख्या साहित्य, पृष्ठ २७। 

३-श्रीमज्याचाय कृत प्रश्नोत्तर तत्तववोध, आगमायपिक्रार, प॒० ७३-७४ । 

४-ए हिस्टरी ओफ दीः केनो निकल लिटरेचर गफ दी जेन्स, पष्ठ ४४-४५ । 

५-वही, पृऽ ४८ । 





४ दसवेआलिय-उत्तरन्मयणं 


नोघनिर्क्ति सौग पिण्डनि्ुक्ति---पे दोनो आगस नही है, किन्तु व्याख्या-प्नन्ध है । 
गिषठनि्ति दयकालिर क पावे अव्ययन--पिण्डेपणा--की व्याच्या है । ओघनियुक्ति 
नओत-वमाचारी कौ व्यागये। है । यह्‌ आचदयक नियुक्ति का एक सड है } विस्तृत कलेवर 
दोन के कारण इमे पृथक्‌.ग्रन्य का ह्य दिया गया ।१ इसनिएु इन्हे "मूल-सूप्रो' की संख्या 
मे सल्मिचिन करने कौ उपिक्षा दशवेकालिक ओर आवश्यक के सहायक ग्रन्थो के रूप मे 
म्बोफार करना अधिके सगतं लगता है । 

जनुयोगद्रार ओर नदी--पे दोनो चृ्िका-सूत्र है । इहं "मूल-सूतर वगं में रलने 
ठा को देतु उपलन्यर नही दै । सम्भव हे वत्ती सूत्रो की मान्यता के साथ ( वि० १६ 
व यनान्दी मे ) इन्हे मूल-पूतर वर्गमे रखा गया । श्रीमनज्जयाचार्य ते पुवं प्र॑चकलित 
धरया क अनुसार अनुयोगद्ार जौर नदी को 'ृल-सूत्र' माना है । किन्तु इस प्र उर्नि 
जनो जोर ये कोई मीमासानहीकीहै। 

ध्न प्रकार 'मृल-सूत्र कोसख्या दो रह्‌ जाती है-- शवैकाछिक गौर उत्तराध्ययतन । 

७ : मूल-ूत्रो का विभाजन-काल 

दथयेकालिक की निरुक्ति, चूण लौर हारिभद्रीय वृत्ति मे मूल -सूत्रो की कोई च्च 

नहा टै । 


समी प्रकार उत्तराव्ययन कौ निर्ूकति, चू्णि मर शान्याचारयं करत वृहद्‌ वृत्ति मे 
ना उनी को चर्चानतहीहै। 


स्मम्‌ यद ग्यणहैकिविक्रमकी ११ बी शताब्दी तकः मूल -सूत्र' वरं कौ -स्थापना 
ननीट्यी। 

धनात का जन्तत्वि-काल ग्पारह्वी शताब्दी है! उ न्टोने श्रावक -विधि' मे 
ग्रान गनमो का उतल्येव क्या ह ।° इससे वह अनूमान होता है करि घनपाल से 
7 ता आममो नो सन्या रपैनालीम निघारिति हो (की थी। प्रदुयुम्रसुरि (विऽकी १३ 
९ रात्ता ) कन विचारम। र~प्रकरणमे मी आगमोकी सख्या पफेताद्ीस है, किन्तु इनमें 
पजय प्रिभाम्‌ नहीहै। उमे पार्‌ अग भौर चति ग्रन्थो का उल्लेख 


14 दन्न 
"7 > 1 


निय 
7 -भ{पक्वर नियुक्ति, गाया ६९५, त्ति पत्र ३४१ 
५, निय क्िशत्त 
वाम्न्नना वानयुक्त्विक्तन्या साच हत्वात्‌ यु यगाग्रन्यान्तरसर्पा कृता । 
 -ण्यनू दर पं) विरच्तिश्री माय सटूली मे घनपाल कुत श्रावक विचिः का 


~ग र । उमे पाठे 
„ ~ ` । जमन पाठ आता हे पणयालीस आगम (लोक २९७, प० १८) । 
“व्र न गाया ३८४-३५१ । ज 


भूमिकां ६ 


प्रभावक-चरिति मे अग, उपराग, मूल बौर छेद-आगमोके ये चार विभाग प्रास 
दै ।१ यह विक्रम सवत्‌ १३३४ की रचना है | 

उसस यह्‌ फलित होता है कि ममृर-सूत्र' वगं को स्थापना चौोदहूवी शताब्दी के 
पूवाद्धमे हो चृकौीथी। फिर उपाध्याय समयसुन्दर के सामाचारी गतक मे इसका 
उल्टख प्राप्त होता है । 


८ ; दशपरैछालिक ओर उत्तराध्ययनं का स्थान 


जन-ज्ागमो मे दरावंकालिक ओर उत्तराघ्ययन का स्यान वहुत महत््वपुणं है । 
दवेताम्बर ओर दिगम्बर--दोनो परम्परायओ के धा्चार्यो ने इनका वार-वार उतल्टेल किया 
हे। दिगम्धर-साहित्य मे अंग-वाह्य के चौदह प्रकार वतलाए गए हं । उनमें सातां 
दशवंकालिक भौर आस्व उत्तराध्ययन है 13 

दवेताम्बर-साहित्य मेँ अग-बाह्य श्रुत के दो मुख्य विभाग है--(१) कालिक धौर 
(२) उत्तालिक । कालिक सूत्रो की गणनार्मे पहला स्थान उत्तराध्ययन का भौर 
उत्कालिक सूत्रौ की गणना मे पहटा स्थान दशवंकालिक का है ।* 


€ : दशव्ैकालिक : आकार ओर विपय-वस्तु 
दगवेकालिक के दस अघ्ययन है ओर चँकरि वहं विका मे रचा गया, उसदिए 
इसका नाम दशवेकालिक रखा गया । इसके कत्त श्रुतकरेवली रय्यभव है । अपने पृत्र-- 
शिष्य मनक के किए उन्दने इसकी रचना कौ । वीर सम्वत्‌ ७२ के आस-पास "चम्पा 
मे इसको स्वना हुई । 


१-प्रभावक चरितम्‌ , दसरा मायरक्ित प्रबन्ध 
ततश्चतुविघ. कार्योऽनुयोगोऽत परं मया । 
ततोऽद्खोपा द्गसूलाख्यग्रन्यच्छेदकृतागम ॥२४१॥ 
२-सामाचारी शतक्त, पन्न ७६ । 
२३-(क) कषायपाहुड ( जयववला सहित ) भाग १, पृष्ट १३।२५ 
दसवेया लियं उत्तरज्भयणं । 
(ख) गोस्मटसार ( जीव-कराण्ड ), गाया ३६७ 
दसवेयालं च उत्तरज्फयणं । 
४-नदी, सूत्र ४३ 
से कि तं कालियं? कालियं भगेगविहं पण्णत्त, तजहा--उत्तरज्कयणाह 
मे कि तं उकाल्ियं? उक्ताज्त्यि मगेगचिह पण्णत्त, तनदटा--दस्वेया लियं 


9 दसवेभलियं-उत्तरज्मयण 


<मत दो चलिकिं है! अव्ययनो के नाम, श्लोक, सख्या ओर विषय इस प्रकार है -- 


अध्ययन रलोक सूत्र विषय 
१ द्रमदुषिका' ५ ध्म-प्रशसा ओर माधुकरी व्रत्ति | 
२ श्रामण्पपूर्वक ११ सयम में वरति भौर उसकी साधना । 
२ कषुटफाचार १५ आचार भौर अनाचार का विवेक । 
८ वम-प्रनत्ति 
या पडजोवनिका २८ २३ जीव-सयम तथा आत्म-सयम का 
। विचार । 
५ कपिण्डेपणा १५० गवेषणा, ग्रहुणंषणा ओर भोगेषणा 
कौ शुद्धि! 
६ मटाचार ६८ महाचार का निरूपण ! 
ऽ वावयगुद्धि ५७ भाषा-विवेक । 
< जआचारःप्रणिपि ९३ आचार का प्रणिधान । 
६ प्रिनय-ममावि ६२ ७ विनय का निरूपण | 
१० सभि २१ भिक्षु के स्वरूप का वणन । 
चून्दिका 
{ रतिवाक्या ८ १ सयममें अस्थिर दने परपून स्थिरी- 
करण का उपदेश | 
` पितिक्तचर्या १६ विविक्तवय का उपदेदा । 
नि निकार 


र क अनुसार दशवेकाछिक का समाविश्च चरण-करण नुयोग मेँ होता है । 
मताण्टित जय यह्‌ है कि उक प्रतिपादय भचार 


है। वह्‌ दो प्रकार का होता है-- 
1४} चग्ण--प्रन आदि नौर (२) करण पिण्ड-विश द्धि आदि ।२ 


भरा 7 जनुमार दगवैकालिक आचार ओर गोचरकी विधिका वर्णन करने 
पामृन् 1. जनपण्णत्ति के अनुसार इतका विषय गोचर-विधि ओौर पिण्ड-विरुद्धि 
-रत्यायप्रत्ति शुतमागरीय, मे इसका नाम वकषकुसुम' दिथा है-देखिषए पर 
११ पा० टि २। 

२-दगरशालिर नियक्ति, गाया 

"टन ृहताइ, निदिस्षिड एय होद्‌ म हिगासो । 

वर गणापूमोगेण, तस्स दारा हमे हुति ॥ 
"प्रामम्‌ , मन्रन्पणा (१।१।१), प० ९७ 

रनयेरा्य भायान-गोवर-चिहि चोड 


१ 
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है 1१ तत््ाथद्रत्ति श्रुतसागरीय मे इसे वृक्ष-कुयुम आदि का मेद-कथक ओर यनियौ के 
आचार का कथक कहा है 1" 

उक्त प्रतिपादन से ददावकाछिकि का स्थूलरूप हमारे सामने प्रस्तुत हौ जाता हे, किन्तु 
चायं शध्यभव ने आचार-गोचर की प्ररूपणा के साथ-साथ अनेक महत्त्वपू०, विषयो का 
निरूपण किया है । जीव-विद्या, योग-विद्या आदि के अनेक सृक्ष्म-वीज इसमें विद्यमान हे । 


१० : दृशवेकालिक : नियुंहण कृति 

रचना दौ प्रकार कौ होती है--स्वतत्र भौर नियूहण । इरवेकालिक निर्ूहुण कृति 
है, स्वतन्त्र नही । आचायं जयथ्यभव शरुतकरेवरो य । उन्होने विभिन्न पूर्वो से इसका 
नियेहण किया--यह्‌ एक मान्यता है । 

दशवंकाल्कि कौ निरयुन्ति के अनुसार चौथा अघ्ययन--आत्मप्रवाद पूर्वं से, पाँ चवां 
अघ्ययन--करमंप्रवाद पुवं से, सात्तवां अभ्ययन-- सत्यप्रवाद पूर्वं से गौर भेष सभी 
अध्ययन-- प्रत्याख्यान पूवं की तीसरी वस्तु से उद्धृत किए गए है 13 

दूसरी मान्यता के अनुसार इसका निवंहृण गणिपिटक द्वादशागी से किया गय। है ४ 
किस अध्ययन का किस अग से उद्धरण किया गया, इसका कोई उल्टेव प्राप्त नहो हे । 
किन्तु तीसरे अत्ययन का विषथ सूत्रकृताग १।९ से प्रा्त होता है । चतुर्थं अघ्ययन का 
विपय भी सूत्रकृताग १।११।७.८ तथा आचाराग १।१।१ का क्वचित्‌ मक्नेप जओौर 
क्वचित्‌ विस्तार है । पांचवें अव्ययन का विपय आाचाराग के दूसरे अध्ययन लोक-विजय 


१- भगपण्णत्ति, ३।२४ 
जदि गोचरस्स विहि, पिडविसुद्धि च ज परूवेहि । 
दसवेमालिय सुत्त, दह काला जत्य संवृत्ता ॥ 
२-तच्वाथदरत्ति श्रुतसतागरीय, पृष्ठ ६७ 
वक्षकुसुमादीना दशाना भेदकथकं यतीनामाचारकथकच दशवेकालिकम्‌ । 
३-दशवेकालिकि नियुक्ति, गाथा, १६,१७ 
आयप्पवायप्रन्वा, निनज्जृढा होड धघम्मपन्तत्ती । 
कमपप्पवायपुन्वा, पिडस्स उ एसणा तिविहा ॥ 
सच्चप्पवायगुव्वा, निज्ज॒ढा होड वक्रसुद्धी उ । 
अवसरेसा निन्जूढा, नवमन्स उ तडइयवरव्रभो ॥ 
४-चही, गाया १८ 
वीओऽवि अ एसे, गणिपिडगाओ इुबाल्सगाभो । 
एअं किर णिनज्जूढ, मणगन्त अणुग्गहु्ुए ॥ 


६ दसवेजआलिय-उत्तरज्फयण 


२ पाचपं उद शक भौर आदवं विमोह्‌ अध्ययन के दूसरे उद्‌ शक से प्राप्न होता है । छठा 
०-ययन ममवायाग समवाय १८ के “वयदक्कं कायचक्क, अक्प्यो गिष्िभायणं । 
पियत निमिज्जा य, सिगाण सोभवज्जणं ॥"' शलोक का विस्तार है । सातवें अध्ययन 
प वीञ आचागग १।१।६।५ मेँ मिलते है । भावव अध्ययन का आदिक विषय स्थानाग 
८।५६८,६०१,६१५ से मिता है । आारिक तुलना अन्यत्र भी प्राप्त होती है ।4 

भआचारागके दूसरे श्रुतस्कध की प्रथम चखा के अघ्ययन १ जौर ४ से क्रमश 
मनौ पचे भौर सात्वं अव्ययन की तुरना होती है । किन्तु हमारे अभिमत मे वह 
पणपकायिफिके वाद का निर्ूहण है । इसकै दूसरे, नवे तथा दसः अध्ययन का विषय 
उत्तराव्ययन कै प्रथम नौर पद्रहवं भध्ययन से तुलित होता है । किन्तु वह भग-बाह्य 
स्नगमहै। 

यद सुन ्वेताम्बर ओर दिगम्बर दोनो परम्पराभो मेँ मात्य रहा है । इसके कठव 
फ परिव मे भी श्वेताम्बर-साहिल्य मे प्रामाणिक उहापोह है ! श्वेतास्वर आचार्यो ने इस 
प निवृक्ति, भाष्य, चूर्ण, टीका, दौपिका, भवचृरि मादि-भदि व्यास्या-ग्रन्थ लिति है । 

विगम्यगपरम्परा मे भी यह भूत भ्रिय रहा है 1 घवला, जयधवला, तत्वार्थवातिक 
( रानगानि7 ), तत्ार्थवृतति श्रुतसागरीय आदि यें दस विषय का उल्लेख मिर्ता है | 
पु कत निल्चित कतत तथा स्वत्प का कही भी विवरण प्रात नही होता । इसके 
तप्त्वे गा उन्यैन कन्ते हृए आरातीयेराचार्येनियूढ- इना मात्र सकेत वैते है । 


1११7 यह मून उनगे मान्य रहा शौर कव से यह्‌ अमान्य हभा- यह प्रम्त आज भी 
ग्मातिति रै । 
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प्रस्तुत सूत्र मे अक्षणिक (न्पाकरण-अमिद्ध) मकार के अनेक प्रयोग भिन्ते हे-- 
वत्यगन्धमलरुंकारं ( २।२ ), आहारमाईणि ( ६४६ ), निक्लम्ममाणाए ( १०।१ ) । 

विभक्ति ओर वचन कै व्यत्यय भी मिव्ते है--पीदए्‌ (५७।२८)-- वर्ह चतुर्थी के घर्थ 
मेँ प्रयमा विभक्ति है । बुद्धवयणे (१०।६)-- यहां वृतीया के भयं मे सप्तमी विभक्ति दहै । 

च्छन्दा जे न भुजन्ति, न से चाड ति वृच्वड ( २।२ }--य्ा “भृजन्ति' वहुवचन 
है जौर 'से चाईऽ' एकवचन है । 

इय प्रकार कुक उदाहरण हमने प्रस्तुत किए्‌है। वचिन्तार के द्विए देर्व-- 
“दगवंकाकिक : एक समीक्षात्मक अध्ययन", अव्ययन १ व्याकरण-विमवं | 

दरावेकाि (~ = 
१२: दरवेकाठिक : चपाकीद्ण्टिसे 

इसमे ववंमागघी नौर जेन-पहाराप्टी जादि के सवदि प्रयोग दै 1 यंति वा, 
'पायंसि वा" ( ४1 सूत्र २३ ) मे मवंमागवी के प्रयोग दै । प्रक्रत में सप्तमी के एकवचन 
के दो रूप वनते है--'व्ये, हव्यम्मि' 1१ दव्यसि' ण्ड अधंमागवी मे व्नना दह । नजः 
( २३ ), करेमि" ( ४। सूत्र १० }-- उनमें नोकार'केस्यानमं नो ¶कार' ह, वह 
अवंमागवी का सक्षण है ।> 

मणसा ( ८।३ ) जोगसा ( २८।१७ }-- ये अवंमागवी क प्रयोगदहै । प्र्रतमेंवे 
नही मिलने । 

ठवे ( ५।४८ )-- वहू जन्द का प्रथमा करा वहुवचन, जमोकामी (२।अ), ठच्च 

( घामूत्र १२), तच्चे ( धमूत्र १३), सोच्वा ( ४५११), टदूणं ( ५।२।५८७ ), 
उं ( ५।२।२५ ), संवुड ( ५।१।८३ ), परिवृड ( ९।१।१५ ), कड ( ४८ २०), कटू 
( चूचक १।१४ } बादि-बादि तथा मकार के अलाक्षणिक प्रयोग-- ये स्व अवमागवी के 
रयोग हं, जिनं टेमचन्र नै जपने प्राकृत-व्याकरण मं नापप्रयोग कहा है । दियदुयाए 
( मूत्र १७ }--यटां स्वार्थमे वा चौर ध्य के स्यानमे एकारः करा प्रयोग हं, जो 
प्राकत-मिद्ध नहीदहै। तेह्दिया्मे^्तिः काते' हृषादै। यह्‌ जवमागतवी क्रा प्रयोग 
है।3 कही नौग्येनी के खक्षण मी भिचते है जनि--जत्तवं ( नाव्मवान्‌ ) ( ८।४८ ) 1 
यहां नको मः क्रिया है, जो घौरयेनी में दोना ई 1“ 





१-हेमघ्न्यानुशास्तन, ८।२।११ उ म्मिडे । 
२-वही, ८।४।२८७ . 

सत्त एतसौ पुंमि सागध्याम्‌ । 
३-प्राद्ेत नापामो का व्याकरण 

पेगा ८२८, पृष्ट ६४१ । 
४-टुमशन्दानूण्ासन, ८।४८।२६४ मो वा । 
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दगवेकालिकि की द्वितीय चूणि के अन्ते कोई प्रशस्ति नही है ओर न ग्रन्यकारका 
नाम ही उपलन्ध है । पारपरिक अनुश्रुति से यहं जिनदाम महत्तर कृत मानी जाती है । 

उत्तराघ्ययन (अ० ३०) चूणि प° २७४ मे एक उल्लेव आता है--““पष्ठोऽपि 
चित्तो नानाप्रकारो प्रकीणंतपोऽभिधीयते, तदन्यव्रामिर्हित, गेण दशवंकाकल्कवर्णो 
अभिहितम्‌ ।'' इस वाक्य से दशवेकालिक भौर उत्तराध्ययन कौ चूणर्य एक-कतृक प्रतीत 
होती है। दशवेकालिक चू्णिं (प° २१) मे इत्वरिक तप का वर्णन वहृत सक्षिप्त रूप मे 

- किया गया है । नेष वर्णन विस्तरत है । उत्तराघ्ययन चृणि (पृ० २७४) मे उ्वरिक तप के 

पाच प्रकारो का संक्षिप्त वर्णन कियागयाहै। छे प्रकौण तप के कटी अन्यत्र वर्णन करने 
को सूचना दी दै भौर रोष वणन दरावेकालिक चूर्णि मे किया गया है--देस्रा लिखा हे । 

दशवेकालिक (१।१) की चूर्ण मे प० २९१ से ३७ तक तपका विस्तृत वर्णन मिक्ता 
है। इसीलिए उत्तराध्ययन मे उन्होने इसकी पुनन्ति नहीकौ। सही भश्रमेतपका 
इतना विस्तरत वर्णन उत्तराघ्ययन के तपोव्ययन (अ० ३०) की चूणिर्मँ करना चाहिए था 
किन्तु दशवेकालिक चूण कौ रचना पहले कौ थी । वहाँ प्रयम अध्ययन के प्रधम शोक 
मे आाए "तपः शब्दका विशद व्गन कर डाला। इसीलिए उत्तराव्ययनमे, जो 
दशवैकालिक की चूणि मे नही था, उसी का उल्ल कर ेप के चि दवेकाकिकि चूणि 
मे अभिदित की सूचना ठे दी । 

शुनि श्रौ पृण्यविजयजी के मतानुसार जगस्त्य सिह कौ चूणि का रचना-कान्ं विक्रम 
की तीसरी शताब्दी के आस-पास है| 

अगस्त्यसिह स्थविर ने अपनी चूर्णि मे तच्वाथंसूव, जावश्यकनियुंक्ति, ओषनिुक्ति, 
व्यवहारभाप्य, कल्पभाष्य जादि ग्रन्थो का उल्टेख किया ह । नमे अन्तिम रचनाएं भाष्य 
है । उनके रचना-काल के आघार पर अगस्त्यसिह्‌ का समय पुन अन्वेपणीय है । 

अगस्त्यसिंह से पुस्तक रखने कौ ओत्सगिक गौर आपवादिक--दोनो विधियो की 
चचा कीहै।2 इस चच का आरम्भ जव देवद्धिगणी ने यागम पुस्तकार्ढ किएतवया 
उमके आस-पास हज होगा 1 अगस्त्यसिह यदि देवद्धिगणी के उत्तगवर्ती घौर जिनदान फ 
ूरव॑वर्ती हो तो इनका ममय विक्रम को ५-६टो गताब्दी हौ जाता हे । 


१-व्ृहत्कल्य भाष्य, भाग ६, आमुख पृछ ४। 
२-दशवेका कतिक १।१ अगन्त्य चूर्भि 
उक्वारणं सजमो--पोत्यएसु घेप्पतेचु असमो महाघणमोल्ल्चु चा द्ूमेषु, 
चज्जणं तु सजमो, कार पड्ल्व चरणकरणदटरं मन्वो छित्तिनिमित्त गेष्ट्तम्य 
सनमो सचति । 


भूमिका (८ 


ञौर पायचद्ध सूरि तथा व्सविहं मुनि ( विक्रमकी त्वौ चताव्दी ) न गुजराती- 
राजध्यानो-मिध्ित भाप। मे यवा लिला । किन्तु उनमे कोई उल्टनीय नया चिन्तन ओर 
स्पष्टीकरण नही है । ये सव समयक उपयोगिता की टण्टिसेरचे गए हं । अत इसकी 
महत्वपूणं व्याह्याएं तीन हौ है--(१) अगम्य चूणि, (२) जिनशस्त चूणि भौर 
(३) हारिभद्रीय वृत्ति । 

भगन्त्यसिह्‌ स्थविर क। चृणि इन सवमे प्राचीनतम है, इसलिए यहं सवाधिक मूल- 
सपर्नी है । जिनदासर महत्तर अगस्त्य्सिंह स्थविर के असि-पास भी चलते ह गौर कही- 
कही इनसे दूर भी चल जति है 1 टीकाकार तो कही कही वहुत दर चले जाते हे 1" 

लगता है चृर्णि के रचना-कार मे भी दमवेकालिक की परम्परा अविच्छिन्न नही 
रही चौ 1 अगस्त्यर्सिह्‌ स्थविर ने अनेक स्थो पर अथं के करई विकत्प किए ह 1 उन्हे 
देखकर सहन ही जान पडता है कि वे मूर अपं के वारे मेँ घनंदिग्न नही हं । 

आर्यं सुहम्ती ने एक वार जौ आचार-गेधिल्य कौ परस्परा का सूत्रपातं किया 
वह्‌ आगे चल कर उग्र वन गया। ज्यो-ज्यो जेन चायं लोक-सश्रहकौ मार अधिक 
मुकर, त्यो -त्यो अपवादो कौ बाढ-सी जा गई । वीर-निर्वाण कौ नवी शताब्दी ( ८५० ) 
मँ च॑त्यवास का प्रारम्भ हना । इसके वाद शिथिलाचार कौ परम्परा वहुत दी उग्रहो 
गई । देव द्धिगणी क्षमाश्रमण (वीर-निरवीण की दसवीं गतान्दी) के वाद चैत्यवास का प्रमुत्व 
बढा ओर्‌ वह जन परम्परा पर चछा गया । अभयदेव सूरि ने इस स्थिति का चित्रण इन 
जन्यो मे किया है--देवद्धिगणी क्षमाश्रमण तक की परस्परा को रमे भाव-प्रम्परा मानता 
ह इसफे वाद रिथिलाघारियो ने नेक द्रव्य-परम्परानो का प्रवर्तन कर दिया 1" 
आच।र-नेयिल्य की परम्परामे जो श्रन्थ चिद्धे गए, उनम एसे अपवाद भी हं जो आगम 
मे प्रात नही हे । प्रस्तुत आगम की वूर्णिं ओर टीका ता्तालिक वातावरण म मुक्तं नही 
है 1 इन्हे पटते समय इम तथ्य को नही भूट जाना चाहिए । 

उत्सर्ग की ति अपवाद भी मान्य होते हं। पर उनकी भी एक निव्चिन मीमा 
है । जिनका वनाया हु आगम प्रमाणं हता है, उन्दी के करिए अपवादं मान्य हौ सकत 
~| वतमान मे जो व्याष्यापं उपर्व्य है, वे चौदहपूर्वी या दमपूर्वी की नही है, इ्मटिष् 
उन्हं आगम ( अ्थीगम ) की कोटि मे नही रखा जा सकता । 
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--उदाहरण के लिए देले दशवेकालिक, भाग २, पृष्ठं २६६, टिप्यण १७७ 
र-आगम अददृत्तरी, गाया शय 
देव डिटखमास्तमणजा, परंपरं मावसो वियाणेमि । 
सिटिल्ायारे उविया, दव्वेण परपरा वहुहा ॥ 


= 
भः 
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परम्परा मिटी नही । कुचं आगसो के पाठ-मेद केवल आगमौ कौ व्याख्या मे उपलब्ध 
है । व्याख्याकार "नाग जुनीयाम्तु एव पठन्ति' लिखकर उसका नि्देग करते रहे है भौर 
कं आगमो क पाठ-भेद मूर से ही सम्बद्ध रहै, इसत कारण से उनका परम्परा-भेद चरता 
ही रहा 1 दगवेकाकिक सध्मवत इसी दूसरी कोटि का आगम है। इसकी उपलन्ध 
व्या्ाओ मे सक्से प्राचीन व्याख्या अगस्त्य चूणि है । उसमे अनेक स्यलो पर परम्परा- 
भेद क{ उल्लेल है ।१ इस सारी वस्तु-सामग्री को देखते हए क्गता है कि चूणिकार ओर 
टीकाकार के सामने भिनन-भिन्नत परम्परा के आदं रहे है ओर टीकाकार ने अपनी 
परम्परा के आदश ओर व्याख्या-पद्ति को महत्व दिया हो तथा सम्भव है कि परम्परा- 
भेदके कारण चूणिथो कौ उपेक्षाकीदहो। कल्पना की इस भूमिका प्र पहुंचने के वाद 
चूणि एवं टीका के पाठ भौर अथं के भेद कौ पहेली सुक जाती है । 


दरावैकाकिक के रचना-काल, रचना-दोखी, व्याकरण-विमर्श, छन्द-विमर्म आदि 
विषो की विस्तृत चच हम "ददावेकालिकं एक समीक्षात्मक अघ्ययन' मे कर चके है । 
यहाँ हम उत्तराघ्ययन के बारे मे कु विस्तार से विचार करगे । 


९४५ : उत्तराध्ययन 


आलोच्यमान आगम का नाम “उत्तराध्ययन' है । उसमें दो गन्द ह--“उत्तर' ओर्‌ 
“मघ्प्रयन' । समवायाग के--'छत्तीस उत्तरज्मयणा' ---उम वाक्य मं उत्तराव्ययन के 
छतीस अध्ययन' प्रतिपादित नही हुए हं, किन्तु 'छत्तीम उत्तर अध्ययन प्रतिपादित हण 
है । चदी मे मी 'उत्तरज्छयणाणि' यहं वहुवचनात्मक नाम मिलता हँ 13 उनत्तराध्ययन के 
अतिम शलोक मे भी--छत्तीम उत्तरज्छाए-एेमा वहुवचनात्मक नाम मिखुता है ।“ 
निर्वुक्तिकार ने 'उत्तराध्ययन' का वहुवचन मेँ प्रथोग क्या ह 1* वचू्णिक्रार ने छती 
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१-देखिए--दशवेका लिक, माग २, पुछ २२१, रिप्यण २९ तया पष्ठ ३५२, 
रिष्क्ण ७८ । 

२-समवा्यांग, समवाय ३६ । 

२३-नंदी, सूत्र ४२। 

४-उत्तराध्ययन ३६।२६२ । 

५-उत्तराभ्ययन नियुक्ति, गाग्रा ४ 

देखिये प०२९१, पा० ठि०४। 
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धवल करार ( वि० € बी गतान्दी ) के मतानुसार “उत्तराघ्ययन' उत्तर-पदो का वर्णन 
करता है । यह्‌ "उत्तर' ब्द समाधान सूचक है ।' 
अगपण्णत्ति (वि० १६ वी गताच्छी) से “उत्तर' शठ के दो अथं फलति होते ह~ 
(१) उत्तरकाल-- किसी श्रन्थ के पश्चात्‌ पटे जाने वाले जघ्ययन ! 
(२) उत्तर--प्ररलौ का उत्तर देने वाके अध्ययन 1 
ये अर्थं भी “उत्तर' भौर 'अध्ययनौ' के सण्बन्ध कौ वास्तविकता पर णकाग डालते है| 
उत्तराध्ययन सें प्ररनोत्तर-शंरी से लिखित पांच अध्यन है--६,१६,२३,२५ भौर 
२६1 आदिक रूप मे कुद प्रदनोत्तर अन्य अघ्ययनोमंभीहै। उप्त दृष्टि से "उत्तरः का 
समाधान्‌-सूचक अथं संगत होते हृए भी पणत व्याप्त नही है । 
उत्तरकार' वाची भथ सगत होने कै साथ-साथ पूणत व्यात्‌भी ह, धसलिप्‌ 
इस 'उत्तर' का मुख्य अथं यही प्रतीत होता है । 


१५; उत्तराध्ययन : रचना-कार ओर कत्‌ त्व 


उत्तराध्ययन एक कृति है । कोई भी कृतिं नाश्वित नही होती, इसटिए यह्‌ प्रद्न भी 
स्वाभाविक है कि इसका कत्ता कौन हे ? उस प्रशन पर सवं प्रयम निर्ुक्तिकार ने विचार 
कियाहै। चूणिकारने मौ इस प्रदन कोस्ट शब्दो में उठाया है।` नियक्तिकार की 
दृष्टि मँ उत्तराध्ययन एक-कतृके तही है । उनफे मतानुसार उत्तराध्ययन कै अव्ययन, 
कतरत्वकीदटष्टिसे, चार वर्गो मँ विभक्त होते है-- 

(९) अगप्रभव 

२) जिन-भापितत 
द) प्रत्येकवुदध-भापितत 
४) सवाद-समृत्यितः 


+ 
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१--घवसखा, पुण्ड ९७ { सहारनपुर प्रति, लिखिते ) 

उत्तरज्फयणं उत्तरपदाणि वण्णेड । 
२-अगपण्णत्ति ३।२५,२६ 

उत्तयाणि भहिज्जंति, उत्तरज्फयण पदं लिणिदेहि । 
३-उत्तराध्ययन चूणि, पष्ठ ४ 

एयाणि पुण उत्तरज्छयगाणि कओं केण वा मनासियाणित्ति ? 
४-उत्तराध्ययन नियुवित्त, गाया 

संगप्यभवा जिणमास्िया य ॒पत्तयठृदधसवाया ! 

बंधे मुक्खे य क्या छत्तीम उत्तरज्मयणा ॥ 


( 
( 
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भूमिका २३ 


निरुक्ति मे द्रे अव्ययन को कर्मप्रवाद-पूवं से नियुंढ माना गया है ओर इसके 
प्रारम्भिक वाक्य से यह फलित होता है किं वहु जिन-भाषित है । 
निर्ुक्तिकारके चार वर्गो से कतर त्व पर कोई प्रकाश नहु पडता, किन्तु विषय-वस्त 
पर प्रकाश पडता है ।! दसवे भध्ययन कौ विषथ-वस्तु भगवान्‌ महावीर हर।रा कथित है । 
किन्तु उस अव्ययन के कत्तं भगवान्‌ महावीर नही है --यद्‌ उस अध्ययन के अतिम 
वावथ--वुदधस्स निसम्म भासिय'- से स्पष्ट है। इसी प्रकार दर्रे मौर उनतीसनं 
अध्ययन कै प्रारम्भिक वाक्योसे भी यही तथ्य प्रकट होता है। छठ अध्ययन के अतिम 
दलोक्त से भी यही सूचित होता है-- 
- एवं से उडाहु अगुत्तरनाणी अणुत्तरदसी' अणुत्तरनाणदसणधरे । 
अर्वा नायपृ्ते मगवं वेसाकिए वियादहिए ॥ ( ६।१७ ) 
्रस्येकबुद्ध-भाषित अध्ययन प्रत्येकबुद्ध-विरधित नही है । आस्व अष्ययन के 
मतिम श्लोक से इस अभिमत को पुष्ट होती ह-- 
इद एस धम्मे मक्लाए कविक्षेणं चं विसुद्धपन्नेणं । 
तरिहिन्ति जे उ काहिन्ति तेहि जारसाहिया दुवे लोगे ॥ ( ८।२० ) 
सवाद समुत्थित अध्ययन, न्वा ओौर तेईसवां भी नमि तया कैशि-गौतम द्वारा 
विरचित नही है । इसका समयन भी उनके अन्तिम श्लोको से होता है -- 


एव करन्ति संबुद्धा पेडिया पवियक्खणा । 
विणियट्रन्ति मोगेसु जहा से नमी रायरिसि 1 (९।६२) 
तोसिया परिसा सन्वा सम्मण्ं समुवद्धिया । 
संथुया ते पसीयन्तु भयवं केसिगोयमे ॥ (२३।८९) 
उस प्रकार हम देखते है कि नियुक्तिकारके चार र्वर्गो से इतना ही फलित होता 
कि भगवान्‌ महावीर, कपिर, नमि ओर केरि-गौतम---इनके उपदेगो, उपदे -गाथाो 
या स्वादो को आघार बनाकरये अध्ययन रचेगएहै। वे कब्‌ ओर किसके द्वारा 
स्वे गए--इस प्रशन का नियुक्ति मेँ कोई उत्तर प्राप्त नही है! चृणि ओौर बरृहदुरत्ति मँ 
भी नही है । अन्य क्रिस साधन से भी प्रस्तुत सूत्र के कत्तीका नाम ज्ञात नही हनो सका 
टं । शमे रचना-काट की मीमासामे हम उतना जान सकदे हे कि ये अव्थयन विभिन्न 
युगो मे हुए लनेक ऋपियो द्वारा उद्गीत है । 
मारय, न्याय, कगेपिक जादि दर्दोन ई० पू० ५ वी शताब्दी से लेकर $° पू० पहली 
नान्दी तकं व्यवस्थित स्प वारणं कर चुके थे। भगवद्गीता ओर उत्तरवर्तीं उपनिपदो 
का निर्मीण ई० पू० ५०० के लगभग हुञा था । आत्मा, पुनर्जन्म, मोक्न, क्म, ससार की 
क्रगमेगर्ता, वराग्य व नन्यास की चर्चा इस युग में विप विकसित हई थी 
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आयं रक्षित सूरि ( वि० शती प्रथम ) ने आगसो के चार वर्मं किए-- 
(१) चरण-करणानुयोग (३) गणितानुयोग 
(२) धमंकयानुयोग (४) द्रव्यानुयोग 
उस वर्गीकरण मे उत्तराध्ययन ध्मकथानुयोग के अन्तगंत गृहीतहै।+ पर 
माचारात्मकओव्ययन चरण-करणानुयोग मे तथा संद्धान्तिक अध्ययन द्रव्यानुयोग मे माते 
है । उस प्रकार उत्तराध्ययन का वतमान स्वरूप अनेक अनुयोगो का सम्मिश्रण है । यह्‌ 
सम्मिश्रण देवद्धिगणी कै सकलन-काल मे हुजा, यह वहत सभव है । 
कुद विदानो का अभिमत है किं उत्तराघ्ययन के पहुठे अठारह अव्ययन प्राचीन हँ 
भौर उत्तरवर्ती अठारह अष्ययन अर्वाचीन । किन्तु इस अभिमत कौ पुष्टि के लिए उन्होने 
कोड निद्चित हतु प्रस्तुत नही कियाद! यह हौ सक्ता है कि कुछ उत्तरवर्तीं अच्ययन 
भर्वाचीन हो, किन्तु सारे उत्तरवर्ती भघ्ययन अर्वाचीन है, एेसा मानने के लिए कोई 
कारण प्रात नही है । इकतीसवं अध्ययन मेँ भआचाराग, सूत्रकृताग आदि प्राचीन भागमो 
के साथ-साथ दशाश्रुतस्कन्ध, वृहत्कत्स, ग्यवहार ओर निलीय जसे अवाचीन आगमो के 
नाम भी उपठ्न्व होते है । ये श्रुतकेवी भद्रवाहु ( वीर-निर्वाण दूसरी गती) हारा 
नियढ या कृत है ।3 इसकिए प्रस्तुत अध्ययन भद्रबाहु के वाद कौ स्वना है । 





१--उत्तराभ्ययन चूणि, पृष्ठ १ . 
अत्र धम्माणुयोगेनाधिकार । 
२-उत्तराध्ययन, ३ १।१६-१८ . 
तेवीसद सुयगडे, रूवाहिएसु सुरेखु अ । 
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छ मण्डले ॥ 
पणवीसमावणाहि, उदेसेमु दसाइण । 
जे भिक्खू जयद निच्चं, से न भच्छई मण्डले ॥ 
अणगारगुणेहि च, पकप्पम्मि तहैव य। 
जे भिक्खु जयद निच्चं, से न भच्छइ मण्डले ॥ 
३-(क) दधाश्रुतस्कन्व नियुक्ति, गाथा १ 
व॑दामि सहुबाहु, पार्ईणं चरिमसयलसुयणापणि । 
सुत्तस्स कारगमिसि, दसासु फप्पे य ववहारे ॥ 
(ख) पंचकल्प नाल्य, गाया २३, चूणि ` 
तेण मगवता भायारपकष्प दसाकप्प ववहारा य॒ नवमगरुव्वनीसदनुता 
निञ्जूटा । 


दसवेालिय-उत्तरज्छयणं 


॥ 8 ) 
६4५ 


-दाःमवं चयन मे अग आरं र अग-वाद्य--इन दो आगमिक विभागो के अति- 
गन भ्वान्द अग प्रकीर्णक ओर इृष्ट्विाद का उल्ल भी मिक्ता है 1* प्राचीन आगमो 
ग नाद पवा ग्यारह अगोया वार्ह अगो के अध्ययन का वणन मिरुताहै1 किन्तु 
न -वोन्य वा प्रकीर्णक धुन के अव्ययन का वणेन नही मिलता, इसङ्िए यह्‌ अघ्ययन 
मा ठन ्दौन नागम-व्यवन्था के आस-पास कौ रचना प्रतीत होती है | 

तम -प्रयनमे द्रव्य, गुण तथा पर्यायकौ परिभापाएं भी है। दनकौ तुलना 
-मा व्पिफर दनक द्रव्य, गृण ओर कमस कौ जा सक्ती है-- 


उत्तगध्ययनः वेगे पिक दगेन 
५} द्रप - (१) द्रन्य-- 
गिमानता दव्वे क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ! 
२) ग~ र) रुण-- 
ग्गर्त्वन्निया गणा द्रव्याश्चय्यगृणवान्‌ सयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष 
इति गुणलक्षणम्‌ । 
(ल ~~ (३) कम-- 
तण पन्जञवाण तु एकद्रन्यमगुण सयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति 
म्र तस्मिया भवे! कर्म-ललणम्‌ । 


` पमे द्र्य, गृण बौर प्याय की परिभापा प्रथम बार उत्तराध्ययन मेँ 
गमो मं विवनणात्मफ घर्थ ही अधिक भिल्ते है सक्षि परिभाषापं 
। सतङ्रा पूति व्याख्या-गरनथो से होती है । उत्तराध्ययन मे ये परिभाषां 
। भ्म्नुन न्ययन के कर्ता वेशेपिक दर्हन की उक्त परिभाषामो से 
7 प्रतीत होता दै । इमरिएु यह्‌ अध्ययन भौ अर्वाचीन संकलन यें 
॥ नमान रोता है । उत्तराव्ययन के प्राचीन सस्करण मेँ कितने अध्ययनं 
निनि नन्करण मं कितने अव्ययन सकलित किए गये, यह्‌ निक्चय पूरक 
ग । जिननुस्यृरन्परमे इननाकंहाजा सकता ह कि प्राचीन सस्करण 

श जाग वा जर अर्वाचीन पग्विद्धत का मख्य भाग चैदधान्तिक है । 


== # यो ण 
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उत्तराघ्ययन कौ विषयवस्तु का उल्लेख श्वेताम्बर ओर दिगम्बर दोनो परम्परा 
मे मिलता है । 

(जन सिद्धान्त भवन", आरा ( विहार ) मे प्राक्त धवला की प्रति ( पन्न ५४५ ) मे 
मिक्ता है--““उत्तराघ्ययन मं उद्गम, उत्पादन ओर एषणा से सम्बन्धित दोषो के प्रायरिचित्तो 
का विधान है 1" 

अगपण्णत्ति मँ लिखा है--'"नाईस परीषहो ओर चार प्रकार के उपसर्गो के सहन 
का विधान, उसका फन तथा इस प्रदन का यह्‌ उत्तर है-- यह उत्तराघ्ययन का प्रतिपाद्य 
विषय है 1**> 

धवला मे यह्‌ भी लिखा है कि उत्तराध्ययन उत्तरपदो का वणन करता हे 19 

हरिश पुराण (वि० सं० ८४०) मे लिखा है कि उत्तराव्ययन में वीर-निरकषणगमन 
का वणेन है ।४ 

इस प्रकार दिगम्बर -साहित्य मे उत्तराध्ययन को विषय-वस्तु का जो वर्णन मिलता 
है, उसकी संगति उत्तराघ्ययन के वतंमान स्वरूप से नही होती । अगपण्णत्ति का विपय- 
वंन आशिक रूप से सगत होता है । जसे-- 

(१) बाईस परीषहो के सहन का विधान, देखिए--दूसरा अध्ययन | 

(२) प्ररतो के उत्तर, देखिए-उत्तीस्वां अध्ययन । 

प्रयद्चित्त विधि के वणन तथा महावीर के निवीण-प्रापि के वणन की वमान 
उत्तराध्ययन के साथ कोई संगति नही । मभव है इन छेको के सामने उत्तराघ्ययन का 
कोई दूसरा संस्करण रहा दै या श्रान्त अनुश्रुति के आधार पररेसा लिखा । 

दिगम्बर-साहिवत्य से एक बात निरिचिनल्प्से फलित होती दहै कि उत्तराध्ययन 


१-उत्तरज्भयणं उगमम्परुम्पायणे्णदोसगयपायच्छ्तिविहाण कालादि विसेसिद 
चण्णेदि । 
२-भगपण्णत्ति, ३।२५,२६ 
उत्तराणि अहिन्जति, उत्तरज्फयण मदं जिणिदेहि । 
वावीसपरीसहाण, उवसम्गाण च सहुणविहि \\ 
वण्णेदि तप्फलमचि, एव षण्डे च उत्तर एवं। 
कह्दि गुर्सीसयाण, पडण्णिय अम तं खु ॥ 
३-घधवला, पुष्ठ ९७ ( सहारनपुर प्रति ) 
उत्तरज्फयण उत्तरपदाणि वगगेड । 
४-ह्‌ रिव पुराण, १०।१२३४ . 
उत्तराध्यथनं वीर-निवणगमन तया 1 


दसवेसिय-उत्तरज्मयण 


~ 41 
(1 


म ताना प्रतत हे। इमका घर यह दभा फि वह जआारातीय आचार्यो { गणधरो के 
उन--तादन तचायो ) कौ स्वनाहै। 

व्यनाम्बर-माहित्य मे उत्तराध्ययन की विषय-वस्तु का वणेन वही मिकताहै, जो 
गमान उत्तमप्ययन मे प्रासं है). 

रार-निवीणं कौ पटली यताब्दी कौ एति के साथ-साय दमवेकाकिके की रचना हो 
पन तै उनराध्ययन उसमे पूवत स्वनाहै। वह आचाराग के बाद पडा जाने 
त चा । उने भनी व्ठिपता के कारण थोडे समय मै ही मह्वपु्ण स्थान प्राप्त हो चुका 
71 यात्विनिते मदमे में यह्‌ अनुमान किया जा सकता है कि उत्तराघ्ययन के 
स्मित जन्कर्ण कौ पकलना वीर-निर्कणं की पहृरी क्षताब्दी के पूर्वाद्ध मेँदहीहो 
तवा) 

उनगाव्ययन के प्रारम्भिक सस्करण कौ प्राचीनता असंदिग्ध है । उसकी प्राचीनता 
1 ना 25 

(१) आपा-प्रयोगं जर 


(८५ (विनाद्य । 
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उतनी सप्राणता के साथ प्रतिपादन नही हो सकता । इमी तथ्य के आधार पर कटा जा 
सकता है कि ये जव्ययन महावीर-कालीन जवा उनके परिपार््व-कालीन है । सभव है 
कुछ अध्ययन पूर्ववर्ती भी हो । 
चिकित्सा का वजन (२।३ ), परिकमं का वजंन ( भअघ्ययन १६ ), अचेलकता 
का प्रतिपादन (२।३४,३५ , २३।२९ ) तथा अचेलकता ओर सचेलकता की मामजम्यपूर्ण 
स्थिति का स्वीकार (२।१२,१३)- ये सभी जेन आचार की प्राचीनतम परम्परा के अव- 
शेष है जो उत्तरवर्ती साहित्य मे नवीन परस्पराज की पृष्ठभूमि मेँ प्रन्न-चिद्घ वने हए ह । 
उत्तराष्ययन अपने मूर सूप में घमकथानुयोग है । इसके कथा-भाग मे भगवान्‌ 
महावीर के उत्तरकालीन किसी भी राजा, मुनि या व्यक्ति कानामनहीहै। इमसेभी 
यह्‌ ज्ञात होता है किं उसको प्रारम्भिक संस्करण भगवान्‌ महावीर कै निर्वाण-काल करे 
आस-पास ही सकक्ति हो गया था 


१६ : क्या उत्तराध्ययन भगवान्‌ महावीर की अंतिम वाणी हे ! 
कल्पसूत्र मं बताया गया है कि भगवान्‌ महावीर कल्याणफल-विपाक वाले ४५ 
अघ्ययनो, पाप-फर वाले ५५ अघ्ययनो तथा ३६ अपृष्ट-व्याकरणो का व्याकरण कर 
प्रघान' नामक अध्ययन का निरूपण करते-करते सिद्ध -वुद्ध-मृक्त हो गए । 
उपयुक्त उद्धरण के आधार पर यह माना जाना दहै कि दछततीम अपृष्ट-व्याकरण 
वस्तुत उत्तराघ्ययन के चछत्तीस अध्ययन ही है । उत्तराध्ययन के अतिम श्टोक (२६।२६य८) 
से इसकी पुष्टि कौ जाती है-- 
इड पाउकरे वृद्ध, नायए परिनिन्बुए । 
छत्तीसं उत्तरज्छाए, भवसिद्धीयममपए ॥ 
चर्णिकार ने इसका अर्थं निम्न प्रकार क्रिया हं--नातकुल मे उत्वन्न वद्रमान 
स्वामी छत्तौस उत्तराष्ययनो का प्रकालन या प्रनापन कर परिनिर्वाण को प्राप्त हृषु । 


१-कल्पसूत्र, सूत्र १४६ 
पच्चूसकालसमयंसि सपलियकनिसन्ने पणपन्नं भज्फयणाइ कल्लाण- 
फलविवागाईइं पणपन्न अज्छयणाईं पावफलविवागाई छत्तीसं च अपृहरुवागरणां 
वागरित्ता पाणं नाम अज्छयणं विमावेमाणे २ काल्गए वित्िक्क्ते समुजाए 
छिन्नजाइनरामरणवधणे सिद्धे बुद्धे मत्ते अतकड परिनिन्तुट सच्वदुक्प्पहूीण । 
२-उत्तराध्ययन चूणि, पृष्ठ २८३ 
इति परिसमासौ उपप्रदश्चने च, प्रादु प्रका, प्रकारीटरन्य--प्रनापयित्वा 
बुद्ध --अवगतायं ज्ञातक --ज्ञातक्रुल्समद्धव वद्धमानस्वामी, तन 
परिनिर्वाण गत , कि प्रज्ञपयित्वा ?, पटत्रिणडत्तराध्ययनानि 1 
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फल-विपाक वाले अष्ययनो तथा ५५ पाप-फल-विपाकं वाले अध्ययन का व्याकरण कर 
परिनिवृत हुए ।) समवायाग के छ्तीसव समवाय मे मी इसकी कोई चचा नही है । 
उत्तराध्ययन को स्वना तया इद एस धम्मे अक्लाए, कचिलेण च विसुद्धपन्नेणः 
जसे उल्टेवो से यह्‌ प्रमाणित नही होता कि ये सवं अध्ययन महावीरके वारा निरूपित हे । 
नियुक्ति के साक्ष्य से इसकी चच हम पहले कर चुके है ! भटारहवं अव्थयन के चोवीसवं 
एलोक के प्रथम दो चरणवेही है, जो छत्तीसवं अध्ययन के अंतिम ज्लोक के हे-- 


१८।२४ २३९८।२६८ 
इद्‌ पाडकरे बुद्ध इइ पाउकर वृद्ध 
नायए परिनिनव्वुड । नायए परिनिव्वुए । 
विज्जाचरणसंपन्ने छत्तीस उत्तरज्छाए 
सच्चे सच्वपरक्कमे ॥ भवसिद्धीयसमए ॥ 


अखारहवं अघ्ययन के चौबीसवं श्लोक के पूर्वाद्ध का जो अथं वत्तिकारने क्ियाह, 
वही अथं छत्तीसवं शलोक के पूर्वाद्ध' का होना चा्िए । वृत्तिकार ने चौबौसवे शलोक के 
पूर्वद्धं कौ व्याख्या इस प्रकार की है-- बुद्ध ( अवगत तत्व }, परिनिद्रत ( शीतीमूत ), 
नातपुत्र महावीर ने इस तत्व का प्रज्ञापन क्रियारै।< इस अथंके सदर्भमे जव हम 
छत्तीसवं अध्ययन के अंतिम श्लोक को पढते है, तब उससे यह्‌ फलित नही होता कि 
जातपुत्र महावीर छीस अघ्ययनो का प्रज्ञापन कर प्रिनिवाण को प्रात हुए । 

महावीर की परम्परा मेँ जो अर्थ-प्रतिपादन होता है, वह उनको धमदेलना के 
जाघार पर होता है। इसी पारपरिकि सत्य का उल्टेख उत्तराघ्ययन के सकलनकत्ती ने 
अन्तिम शोक मे किया ह्‌ । 


१७ : महावीर-काणी का प्रतिनिधि ष 
अविकल उत्तराघ्ययन भगवान्‌ महावीर की प्रत्यक्ष वाणी मलेन दहो, किन्तु उसमे 
भगवान्‌ महावीर की वाणी का निस समीचीन पद्धति से सगुम्फन हृ हं, उसे देख कर 
सदन ही यह्‌ कटने को मन ललचा उठ्ता है किं यह्‌ महावीर-वाणी का प्रतिनिवि सूत्र हं । 
जहिसा, अपरिग्रह आदि तत्व नवीन नही है गौर भगवान्‌ महावौर के समयम 
भो नवीन नही थे । उनसे पहले अनेक तीरथङ्कर ओर घर्माचायं उनका प्रयोग कर चुके २ । 





१-पसमवायांग, समवाय ५५ । 

९-उत्तराध्ययन व्रहद्वृत्ति, पत्र ८४४ 
इत्येवख्पं 'पाउकरे'त्ति प्रादुरकार्षीत्‌--प्रक टितवान्‌ बुद्ध " मवगततत्त्व॒ सन्‌ 
जात एव जात्कः--जगत््रतीत क्षेत्रियो वा, स चेह प्रस्तावान्महावीर एव, 
'परिनिन्रं त ' कषायानल विध्यापनात्समन्ताच्छी तभूत ' 
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१८ : उत्तराध्ययन : आकार ओर विपय-वस्त॒ 
उत्तराव्ययन कै छत्तीस अध्ययन है । यहु सकलिति सूत्र है । इसका प्रारम्भिक 
संकलन वीर-निवाण की पहली गतान्दी के पूर्वाद्धं में हुजा । उत्तरकाटीन सम्करणं 
देवद्धिगणी के समय मे सम्पन्न हुभा । वतमान अष्ययनो के नाम समवायाग तथा 
उत्तराघ्ययन नियुक्ति मे मिते है । उनमे क्वचित्‌ थोडा अन्तर भी है-- 


समवायाग१ उत्तराध्ययन नियुक्तिः 

१ विणयसुय विणयसूय 

२ परीसह परीसह 

२ चाउरगिज्ज चउर गिज्ज 

४ असखय असखय 

५ अकाममरणिज्ज अकाममरण 

६ पुरिसविज्जा नियठ ( खुदागनियट उ ) 
७ उरन्भिज्ज ओर्भ 

८ काविलिज्ज काविलिज्ज 

९ नमिपन्वज्जा णमिपव्वज्जा 

१० दुमपत्तयं दुमपत्तय 

११ वहुुयपूजा वहुसु्यफुज्ज 

२ ह्रिएसिज्ज हरिएस 

१३ चित्तसंभूय चित्तसभूढ 

१४ उसुकारिज्ज उमुमारिज्ज 


१--समवायाग, समवाय २३६1 
२--उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाया १३-१७ । 
३--वही, गाया २४३ 
एसा खनु निच्युत्ती खुद्धाग नियंठमुत्तत्त । 
म 
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९८ : उत्तराध्ययन : आकार ओर विषयवस्तु 
उत्तराध्ययन के छत्तीस अष्ययत है । यहु सकलिति सूत्र है| इसका प्रारम्भिक 
सकलन वीर-निर्वाणं की पहली शताब्दी के पूर्वाद्धः मे हुआ । उत्तरकाटीन संस्करण 
देवद्धिगणी के समय मै स्ग्पन हज । वतमान अघ्ययनो कै नाम समवायाग तथा 
उत्तराध्ययन नियुक्ति ये मिरते है । उनमें क्वचित्‌ थोडा अन्तर भी है-- 


समवायाग" उत्तराध्ययन नियुक्तिः 
१ विणयसुय विणयसुय 
२ परीसह्‌ परीसह्‌ 
३ चाररभिज्जं चउर गिज्ज 
४ असखयं असंखय 
५ अकाममरणिज्ज अकाममरणं 
६ पुरिसविज्जा नियं ( खुडागनियं3 ) 
७ उरन्भिञ्ज ओरग्भं 
५ काविचिज्जं का विच्िज्जं 
६ नमिपनव्वज्जा णमिपव्वज्जा 
१० दुमपत्तयं दूमपत्तयं 
११ वहुसुयपूजा बहुसुयपुज्जं 
१२ हरिणएसिज्ज ह्रिएस 
१३ चित्तसैभूय चित्तसंभद्‌ 
१४ उसुकारिज्जं उसुमा रिज्जं 








१--समवायाग, समवाय ३६ \ 
२--उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा १३.१७ । 
३--वही, गाथा २४३ . 
एता खचु निञ्जुत्ती खुडागनियंयुत्तस्स । 
५ 
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नियुक्ति के अनुसार छत्तीस अच्ययनो का विपय-वर्णन इस प्रकार है ‹ 


२३५ 


अध्ययन श्टोकं सत्र विषय 

१ 4 विनय 

२ ४६ प्राप्त कष्ट-सहन का विघान । 

३ २० चार दृलंभ अगो का प्रतिपादन । 
४ १३ प्रमाद ओौर अप्रमाद का प्रतिपादन । 
॥ ३२ मरण-विभक्ति--अकाम ओौरसकाम मरण । 
९ १७ विद्या ओौर आचरण । 

१--उत्तराध्ययन नियुक्ति, गाथा १८-२७ 

पठमे चिणो बीए परिसहा दृछहंगया तदय । 
अहिगारो य चउत्थे होड पमायप्पमाएत्ति ॥ 
मरणविमत्ती पुण पंचमम्मि विज्जा चरण च छट्रुमज्फयणे । 
रसगेहिपरिचाो सत्तमे अद्रुमि अलाभे ॥ 
निक्कपया य नवमे दसमे अणुसासणोवमा मणिया । 
इक्ारसमे पूया तवरिद्धी चेव वारसमे॥ 
तेरसमे अ नियाण अनियाण चेव होइ चउदसमे 
भिक्खुगुणा पन्नरसे सोसमे वमगुत्तीओो ॥ 
पावाण वज्जणा खलु सत्तरसे मोगिडढविनहणद्भारे। 
एगुणि अप्परिकम्मे अणाहया चेव वीसदमे ॥ 
चरिया य वि चित्ता इक्वीसि वावीसिमे थिर चरण । 
तेवीसदमे धम्मो चउवीसदमे य समिडमो ॥ 
वसगुण पल्तवीसे सामायारी यहोड छन्वीसे । 
सत्तावीसे भसद्या अहुावीसे य मुक्छगई ॥ 
एगुणतीस आवस्सगप्पमाओ त्वो अ होइ तीसदमे । 

चरण च इक््तीसे वत्तीसि पमायठाणादइ ॥ 
तेत्तीसदमे कम्मं चउतीसदमे य हूति लेसामो । 
निक्वुगुणा पणतीसे जीवाजीवा य सतीमि॥ 
उत्तरज्छयणाणेसो पिडत्यो चण्णिओ समाय । 

इतत इदि पुण सज्यम कित्इन्सामि ॥ 
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निर्युक्तिकार ने उत्तरान्ययन के प्रतिपाद्य के मिप्त सवेत प्रस्तुत किए है । इनसे 
एक म्थुल सी रूपरेखा हमारे सामने आ जती हं । विस्तार मे जाएं तो उत्तरान्ययन करा 
प्रतिपाद्य वहत विद है । भगवान्‌ पाल्वं गौर भगवान्‌ महावीर कौ वमे-देढानानो का 
ग्पष्ट चित्रण यहाँ मिच्ता है । वेदिक ओर श्रमणं सन्करृति के मतवादो का मवादात्मक 
नखी मे इतना व्यवस्थित प्रतिपादन अन्य जागमोमे नहीदं इसमे धर्म-कथामो, 
आन्यात्मिक-उपदेगो तथा दारंनिक-मिद्धान्तो का आकपक योगहै। इये भगवान्‌ 
महावीर की विचार-वारा क प्रतिनिधि सूत्र कहा जा सक्ता हं। 

१९ : उत्तराध्ययनं को कथाएं : तुलनात्मक्‌ दध्टकोण 

भारतीय घर्मो की अनेक साहित्यिक नाखार्एं ह 1 उनमे अनेक कथाएं एक जंमी 
ह्‌ । प्रस्तुत सूत्र मे चार कथाएं एेमी ह, जो किचित्‌ ल्पान्तर के नाथ महाभारत भौर 
वौद्र-साहित्य मे मिलती है 1 जेसे- 


उत्तराध्ययन महाभारत जातक 
१ हरिकेग वल (० १२) >८ मातग (म० ४६७) 
२ चित्त-संभूत (भ० १३) * चित्तसमूत (न ० ४६८) 


३ उपुकारीय (अ० १४) बान्तिपवं, ० १७५ हुम्तिपाटं (स० ४०६) 

गान्तिपवं, अ० २७५७ 
४ नमिः-प्रव्रज्या (ज० €) गान्तिपवं, अ० १८८ महाजन (स० ५३६) 

तथा अ० २७९ 
इनके साद्य का कारण पूवे कादीन शश्रमण-माटित्य' करा स्वीकरण ह । प्रत्ये 
वुद्धो हारा रचित प्रकरण हजारो की सरयामे प्रचलितं ५। उन्दने नागनी साहित्य 
की प्रयेकं धाराको प्रभावित क्रिवाथा। माकण्टय पुराण के पिना-तूत्र सवाद ङौ 
तुलना उत्तराव्ययन के चौदहवं इपकारीय अध्यन गत पिना-पृर नवाठमे कन्न पर 


दोनो का न्रोत एक ही परम्परा मे प्रान होना ह । इसको विस्तृत चर्चा टमनं 
'उत्तरान्ययन एक समीक्नात्मक अन्ययन'मेक्तीह। 
२० : उत्तराध्ययन : व्याकृरण-विसतन 

वतमान प्राकरत व्याक्नण कौ जेरा प्राचीनं अआगमोमे कृधु विचि प्रयाग 
उपन्व्य होते है) उत्तरान्ययन न्य ्नी कोटिक अगम 1 टन उन न्ययेमं 
विभन्ति-विहीन शव्द प्रयोग 1 नक चोमे स्वन्तं रीरस्य नौर दीव ठा 
हस्वोक्न्णहे। नन्करेत तुल्य न्या प्रतरते व्याक्न्णन सिद सपि-प्रठेन प्रात दान 
हं 1 विननि, वचन अयदि का व्य्ट न्य दिः माताम मिन्वाद्ं1 ननं 


क क ~~ 
नमानोच्य शब्द भी प्रप ह । 


चक 
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^, 


वचन -न्पत्पय ¦; 
विहन्नेड (२।६)-- यहां बहुवचन कै स्थान प्र्‌ एकवचन हं । 
माहु (१२।२५)-- यँ एकवचन के स्यान पर वहुवचन हे । 
त (३६४८)-- यहां वहुवचन के स्थान पर एकवचन ह । 
परित्तससारी (३६।२६०)- यहां वहुवचन कै स्थान पर एकवचन हं } 


अटाक्षणिक : 
फरसु+आर्ईहि ~ फरुमाईहिं १६।६६ 
मृद्धि+आर्ई्हि = मद्धिमारईि १६।९७ 
असजत्‌ == सजए २१।२० 


सपालोच्य गन्द : 


अप्पायके (३।१८)- यहां "सप' का प्रचछिति अथं अल्पः प्राप्न नही होता । 
यहाँ यह शन्द निपेधार्थं में प्रयुक्तं हं । 


मुदिट्टं (१२।३८) , सुजट्ठ (१२।४०}--ढन दोनो मे नमान प्रयोग चाहिण । 
सभव है 'चुदिट्‌ढ" के स्थान में लिपि-दोप से गुजट्टं' हौ गया हो । 


भवताम्‌ == भवयाण (१२।१०) 


२१ : उत्तराघ्ययन ¦ भापाकीद्ष्टिसै 


उत्तराघ्ययन कौ भापा प्राकृत दहै। भरत मुनिने अपन नाद्ययास्त मं मात 
प्रङ्नो का उल्ट्ख क्रिया ईू--मागवी, लावन्ती, प्राच्या, यौरमेनी, जद्धमागवी, 
वाठ्हीका नौर दाक्षिणात्या ।* 


` = सि भ जमन 
~~~ ~~ भ = 


~» भ~ =+ "~ -~ न्न 


१-नाट्यलास्त्र, १७४८ 
सो रयन्यद्ध ॥ ४ कि 
मागभ्यवन्तिजा प्राच्या मागघी । 
वा््टीका दाल्िणात्याश्च सप्तनापा. प्रकीर्तिता ॥ 
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क्षेत्र को टष्टिसे अद्धमागधी उस भपाका नाम है, जो आये मगवमें 
जयात्‌ मगध के परदिवो भागम व्यवहृत यौ । इसमें मागधो भाषा के लक्षण प्राप्त 
ये, उसल्ि प्रवृत्तिकीट्षिसेभी संभव है इये अरद्धमागधी कहा गया । भापा-जास्त्ियो 
के अनुसार मागधी की तीन मुख्य विरेवताएं है-- 

(१) प्रयमा विभक्ति के एकवचन मेँ जोकार' के स्थान पर 'एकार' होना । 

(२) ^र' का @' होना 1 

(३) प", स' के स्थान पर श' होना । 

वरद्धमागधी मे प्रयम विशेपता बहुखुता से मिलती है, दूसरी कही -कटी मिलती है 
नोर तीसरी प्राय नही मिर्ती । 

जव जन मुनि पूर्वी भारतसे हट कर पर्चिमी भारत मे विहार करने लगे तव उनको 
मुष्य भापा महाराष्डी-प्राकृत हो गई । अर्धमागघी जौर मागघी मे लिखे हुए आगम भी 
उससे प्रभावित हुए । प्राकृत के सभी रूपो मे सहारष्टरी ने उत्क्पं भी प्राप्त कर लिया । 
महाकवि दण्डीने भी इसका उल्टेव किया है--“'महाराष्टाश्चया, प्रकृष्टं प्राक्त विदू १। 

फिर भी जैन आचार्यौ को भागमो की मूर भाषा की विस्मूति नही हुई । वे समय के 
विवि परिवर्तो मेँ मी इसी तथ्य की पुनरारत्ति करते रहै है कि आगमो कौ मूक भापा 
न्धमागवी है । प्रज्ञापना मेँ अर्दमागयी भापा वोखने वाले को भापा-जायं' कहा गया 
ई ।२ म्यानागउ भौर अनुयोगद्रार” मे संस्कृत तथा प्राकृत को ऋपिभापित का गया है! 
आघार्य हुरिभदर सूरि ने भापा-यार्यं कौ व्याख्या मै संस्कृत भौर जोडा दँ । * कच आच पं 
पूर्वो कौ भाप भी संस्कृत मानते है 1६ इन सव तथ्यो के अध्ययन के उपरान्त भी हम 
दस तथ्य कौ विस्मृति नही कर सकते कि प्राचीन आगमो की भाषा वर्ढमागघी वी । 


१-काव्यादश, ११३४, 
२-प्रज्ञापना,पद १, सूत्र ३७ . मासारिया जे णं अद्धमागहाए भासाए मासेति। 
२३-स्यानांग ७।३।५५३, गाधा रत . 

सक्ता पागता चेव, दुहा भगितीभो अआदहिया । 

सरमेडलमि गिज्जंते, पसत्या  इसिमा सिता ।1 
४-अनुयोग्रार, सूत्र १२७ गाथा ५३ : 

सक्या पायया चेव, भगिर्ईमो होति दोप्णि वा । 

सरमंडलम्मि गिज्जते, पसत्या  इसिमासिभ ॥ 
५-ततत्वाय सूत्र ३।१५, हारिमद्रीय चृतति प्रष्ठ १८० 

शिष्टा -सर्वातिश्यसम्पतता गणयरादय तेवां नापा संच्छृताऽ्चमागविकादिका च । 
६-प्रनावरू चरित, पृष्ठ ५८, बुद्धवा दिसुरि चरित, प्लोक ११३ 

चतुदणापि पूर्वाणि संस्कृतानि पुराऽमवन्‌ ! 

£ 





५१५. 
९) 


दसवेजालिय-उत्तररम्यणं 


अद्र मागधी र सहाराष्यी 


उनराध्ययन की मापा महारष्टी से प्रभावित अर्धमामधी है! अरद्धमागघी जौ 


महाराष्ट्री 
क' का प्राय टक्‌ होता है-- 
अज्छावयाणं { १२।१६ ) 


ग" का प्राय क्‌ होता है-- 
भोए (१४१३७) 


च' ओर ज काप्राय खक्‌ होता है- 


समवाय (१४।३७) 
वीयाई (१२।१२) 

तः का प्राय दक्‌ होता है- 
पुरोिय (१४१२७) 

द का प्राय लुक्‌ हता है-- 


विध्याणि (१२१३) 

प का प्राय दक्‌ होता है 
तउय (३६।७३ ) 

य करोप्राय लुक होता है-- 
काए (३६८२) 
जष्ठ (७) १ ०) 

चे करोप्राय दक होता ह 


चेय ( २४१६ ) 


प्रवमा क एकवचनमे 'लोकार' होता है- 
भणगृत्तो (१२।३ ) 


भूमिका ४३ 


गन्द -भेद--- 

अद्धेमागवघी महाराष्ट 
कम्मृणा कृम्मेण 
वेयसा (२५।१६) वेयाण 
विस्नालिसेहि (३।१४) विसरियेहिं 
दुवार्सग (२४।३) वारसग (२३1७) 
गेही (६।४) गिद्धी 
सोही (३।१२) सुद्धी 
तेगिच् (२।३३) ची इच्छ 
मिटेक्खुया (१०।१६) मिचिच्छा, मिच्छा 
माहणा (१२।१३) वम्द्णो (२५।१६) 
पडप्पनन (२६।म्‌०१३ ) पच्चुष्पन्त (७।६) 


उत्तराघ्ययन मे जदढमागधी के साथ-साय महाराष्टी-प्राछरत के प्रयोग भी मिटे 
हे । इसलि्‌ भापाकौदृषटिमे इमे भापा-दय की मिधितकृतिकहाजा सफनाह। 


२२ : उत्तराध्ययन के व्याख्या-ग्रन्थ 

जेन जागमो मे उत्तराध्ययन सर्व्ीधिक प्रिय धागम हे) उमकी प्रियता का कारण 
उमके सरस कथानफ, सन्य सवाद ओर सरम रचना-णेटी ह । उसकी सर्वाधिक प्रियता 
ॐ साध्य व्यापक अन्ययन-रेव्यापन ओर्‌ विवार व्यास्या-ग्रन्यं ह 1 जितन व्यान्या-गन्थ्‌ 
उत्तरान्ययन कै हू, उनने अन्य किमी जागमके नही ह। 
१ -नियुक्ति 

यह उत्तरात्ययन के प्रात्र व्याच्या-दनयोमे सर्वाधिक प्राचीनदरं। व्मम ५५५ 
गाए ह । यट ल्प करति है, किन्तु इनमे वने महन्वप्रण मुचनाणे उपल्व्य टै । 
-सलियि यह उत्तवर्ना चमी व्यान्या-प्रन्यो की नयार-मित्ति न्ट । रयत न्ना 
दविनीय भदरवाह (वि खटी शनाब्दी ) ह । 


मूमिका ४ 


४-युखवोघा : 
यह्‌ वृहद्वृत्ति से समृदृत ल्यु दृत्ति ह । इसके कर्ता नेमिचन्ध सूरि है । सूरिषद- 
प्रापि से पुर्वं उनका नाम देवेन्र था । इस दृत्ति का स्वना-काल विक्रम सं° ११२६ ह्‌ । 
५-सर्वाथसिद्धि ः 
टके रचयिता भावविजय है । इसका रचना-काल विक्रम संवत्‌ १६७९ ह्‌ । इसमे 
कथाएं पद्यवद्ध है । 
इनके अतिरिक्त गौर भी व्याख्या-ग्रन्य उपलव्व होते है। वेसारेके सारे प्राय 


इन्दी मृख्य व्याख्या-गरन्यो के उपजीवी दै । हम उनका संक्षिप्त परिचय--नाम, कत्त} भौर 
स्वना-काल के विवरण-सहित-नीचें प्रस्तुत कर रहे है 9 


६-अवचूरि लानसागर वि० स० १६४१ 
७- वृत्ति कमर संयम ,, १५५४ 
८-दीपिका उदयसागर ,, ११५४६ 
६-खघुवृत्ति खरतर तपोरत्नवाचक „, १५५० 
१०-चृत्ति कोतिवद्धभ „ १५५२ 
११-वृत्ति विनयं ,, १५६७-८१ 
?२-रीकां अजित्तदेव सुरि , १६२८ 
१२३-दीपिका हर्षकूल १६ वी शताब्दी 
१४-अवचूरि अनितदेव सुरि 
१५-टीका दीपिका माणिक्यशेखर सूरि 
१६-दीपिका लक्ष्मीवेल्लम १८ वी शताब्दी 
१७-वृत्ति-टीका हपेनन्टन वि० सं० १७११ 
१८-वृत्ति शान्तिमद्राचायं 
१६-टोका मुनिचनद्र सूरि 
२०-अवचूरि जानशीलगणी 
२९-अवचूरि चि० सं० १४६१ 
२२-चालाववोच समरचन्द् 
२-वाखाववोघं क्मलखाभ १६ वी शताच्धी 
‰-चालोववोच मानविजय विण सं० १७४१ 





१-नेननएरती ( वषं ७, सक ३३, पृ० ५६१५-६८ ) मे प्रकाशित श्री अगरचन्दजी 


नाह्टा के उत्तराप्ययन सूत्र मोर उसकी टीका ठे पर अर= । 


स्त्म्िव्का स्वँ प्नयुच्छ स्थं व्की लाच्छिच्करा 


भनुयोगद्भार (वि० स० २०१६) ० आयरक्षिन सूरि 
(प्र देवचन्द्र लालभाई पुम्तकोद्धार फण्ड, वम्वई) 

भागम अदुक्तरी टे० अभयदेव मरि 

भगम पुरुषनु रहस्य, श्रौ (विग्स° २०१०) ले० मनि अभयसागर 
(प्र० श्री गोडजी मित्र मड, वम्वरई) 

भागमा्धिकार ल०प्रीमज्जयाचायं 
(अप्रकारित) 

भाचाराग सूत्रम्‌ (वि० स० २००७) अनु० मुनि सौभाग्यमनजी 
(प्र० श्री जेन साहित्य समित्ति, नयापुरा, उज्जनं 

भावकृयक नियुक्ति (वि० म० १९८४} ले° भद्रवाहु ्वामौ (द्िनीय) 
(प्र० आगमोदय समिति, वम्बई) 

भावक्यकवृक्ति (वि० सण १६८८) तरे० म॒ल्यपरिरि 


(प्र० जागमोदय समिति, वम्वई) 

उत्तराध्ययन चूणि (वि° स° १९८६) दरे० जिनदायगणि महत्तर 
(प्र० श्री ऋपभदेव केनरीमलजी 
श्रौ श्वे° स्या, इन्दौर) 

उत्तराघ्ययन निर्युक्ति मा० १-३ (वरि०्न० १६७२) न° भद्राह्‌ (द्य, 
(पर० देवचनद्ध कारमाई जेन पुम्नक्तोद्धार भाडागार सन्या) 

उत्तराघ्ययन चृह्टट्वृत्ति (वि°्च° १६७२} चर° वेदाटवरादी णाति नूरि 
(भा९ {->) 
(प्र ० देवचन्् ्ाठभाई पुन्तङोद्धार भाडायार नन्या) 


उत्तराध्ययल च्रुक्र रुक ससीक्नाल्सल अध्ययन वाचना-मत नाष्य तुर 


(अप्रक्प्धित) 


उत्तराध्ययलं नूक्- ढो (= नोन) नन्‌ १६२२) 1 





क [ने 
(प्रर इदनदा पववद च) 


भूमिका मे प्रयुक्त ग्रत्थो कौ ताकल्किा ४९ 


२७ 


रय 


५२ 


२० 


२१ 


३६ 


२७ 


२६ 


तस्वार्थंवाप्तिक (राजवात्तिक) (वि०सं ०२०००) के० अकलक्येव 
(प्र° भारतीय ज्ञानपीठ, काणी) 

तत्त्वार्थवृत्ति (श्ुतसागरीय) (वि०सं ०२०००) ले० श्रुतसागर 
(प्र° भारतीय ज्ञानपीठ, काशी) स० प्रो° महेन्रकुमार जेन 
तच्वार्थवृत्ति (हारिमद्रीय) (वि ०सं ०१६६२) ले० हरिभद्र 
(प्र० ऋपभदेव केसरीमल जेन श्री खे० संस्या, रतलाम) स० आनन्दमागर सुरि 
द्टाकेभा किय (भाग २) (वि०स ०२०२०) वाचना-प्रमुख आचायं तुलसी 


(प्र° श्री जेन श्वे तैरापथी महासभा, कलकत्ता) 


टत्रवेकाछिक रुक समीक्षात्मक जध्ययन वाचना-प्रमुव माचायंघुल्मी 
(यन्त्रस्य) 


दक्केकाकिक वचूर्ि (अगम्त्य) टे° स्थविर्‌ अगनस्त्यमिह 
(जप्रकाजित) 

दश्षवैकाकिक चू (जिनदास) (विण्स०१६८६) जिनदाम महत्तर 
(प्° ऋषमदेव केधरीमल जन श्री ष्वे० सम्या, रतलाम) 

दश्ञठेकााकक दीपिका (वि०स०१६५४) न° ममयसृन्दर उपाध्याय 
(प्र° श्री जिनयञ् मुरिजी ग्रन्यमाटा समिति, खभात) 

ठकङावैकाकिक भर्युक्ति (विऽस० १६७४) न° भद्रवाह (दितीय) 
(प्र० देवचन्द्र लाल माई जन पुम्नकोद्धार भण्डागार सम्धरा) 

दङ्ञावेकाकिक्र वृत्ति (हारिमद्रीय) (वि०म ०१६७४) वि० ह्नि 
(० देवचन् कालभाई जन पुम्नकोद्धार्‌ भण्डागार्‌ सम्था) 

टसवेया छ्य सुत्त (नन्‌ १६३०) न° ईं० वाल्थग णि 
(प्र० सेठ आनन्दजी कल्याणजो, जहमदावाद) 

द गवैकाकिक सूत्रः र च्ट्छीः ठी (नन्‌ १६३३) द° प्रोग्पद्रवद्रन एमन्ण 
(प्र० विलिगटन कानन, सगर) 

दङ्ञाश्रतच्च्न्घ नियुक्ति (विण्न००९?) त° भद्रया (द्वितीय) 
(प्र° पन्यान मणिविजया गणि ग्रन्यमारा) न विजय वुम्दरसरीघ्वरता 
देक्ीनानसात्ा (द्वितीय नगा) (नन्‌ १६३८) ० उाचायं दरेमचन््र 


(प्र दम्बर नन्त मानज) 


भूमिका मे प्रयुक्त ग्रन्थो को तालिका ५९ 


" 


८९ 
{1 


ॐ 
¢, 


७ ४ 


वह्त्‌कल्प सून्रम्‌ (भाष्य नियुक्ति महित) (सन्‌ १६३३ मे १६३८) ले< भद्रा 
(प्र ° श्री जेन आत्मानन्द सभा, भावनमर, (सौराष्ट्‌) म ० पुण्यव्रिजयजी 
मह्नमारत (प्रधम सस्करण) ल्० महूपि वेदव्याम 
(प्र गीताप्रेस, गोरखपुर) 

माकण्टेय राण (वि ~८सु०२० ९ ए ) ~ © करृप्णं म पयन्‌ 
(प्र० गुम्मडकल ग्रन्थमाला, मनयुखराय मोर, कलकत्ता) 

स्रुकाचार (विऽ्म°्र्टत४ः) ट० वदरकेर नाचाय 
(प्र० सूरत भाण्डागारं ग्रन्थमाला समिति, अनु° जिनदास पाष्वंनाथ फुडकुट धान्त 

फलटन, जि ० उत्तरमतारा) 


सरूक्ाचार (वि०म० १९७५.) ल० वद्टकेर जाचायं 
(प्र ० जन ग्रन्थमाला ममिति) स ०प ०्पन्नालाल न्याय -काव्यनीर्थं 
स्प ऽगजाघग्लादट 
मरुकाराघना (टीका-विजयोदया) न° अपराजित मृगि 
रत्नषुनि स्प्रति अन्य (वि०्म०२००१) स० विजय मनि 
(प्र गदेव स्मरतिग्रन्थ ग्रन्थमाला समिति 
लोटीमंडी, जागरा) ईो० हूरिघकर र्मा 
रिठोीजियन ट जनः क अन० ह° ग्यारीनो 
ठ्यवह्ारमाष्य (वि०्सम०१६६४) सणोघक मुनि मापण 
(प्र° वकील केडवसपट प्रेमचन्द, भावनगर) 
विचारकठेस (विचारमार प्रकरण) द° प्रदम्ननि 
वेञ्ेणिकः ठ्न (सन्‌ १९५४, दितीव सस्कनण) न° दयनानन्द नरस्वनी 


(प्र° पु्तक भण्डार, वरेन्टी) 

स्थालाय (दिनीय गन्क्र्ण, मर १९५४) 

(प्र०° माणिकचन्द चुन्नीनाट, जहमदावाद) 

समवायाग चूत्रस्‌ (विऽ्न०१६९७४) 

(प्र आगमोदय नमिति) 

सासाचारोञातक्छ (विश्नमं०१९६५) न° मृपयमुन्टन्र 
(प्र० जदेनी मन्चन्द हीगाकंद भगत, यम्ब) 

सिद्धान्तस्तकस्नोत ग निनद्रभन् 
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४२३ 
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८ 


४६ 


४७ 


> 
४६ 


५१ 
१ 
४. 
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५४ 


धवला (षः 
(प्र० जंन स 


नन्ठी चू 
(प्र० ऋषभ 
नन्दो वृर 
(प्र० आगमो 
नन्ठीो वि 
(प्र ० ऋषभः 
नन्ठी सुक 
(प्र सन्मति 
नन्ॐी सुतर 
(विण्स०१, 
(० श्रौमः 
नाट्यङ्रा 
(प्रं० गायव 
प्रथम द्धा 
प्र॑म्नावठ्र 
(प्र० पिघी 
प्रज्ञापना 
(प्र०° आगम्‌ 
पचकल्प 
पचक्रल्प 
प्राक्रत म) 
(प्र० विहार 
पातजल ? 
(प्र० निर्णय 
पिण्ड (निर 
(प० घामन 


भूमिका मे प्रयुक्तं ्रन्थो को तालिका ५१ 


५९ 


8 ~ 


# 1 


शा 


4११ 
11 


9 


॥,॥ 
२ 
+, 


ॐ ४ 


वह्त्‌कल्प सूत्रम्‌ (भाष्य नियुक्ति सहित) (मन्‌ १६३३ ने १६२) ले° भदरवाह 
(प्र° श्री जन आत्मानन्द मभा, भावनगर, (मौराष्ट) य° पुण्यव्रिजयजी 
मह्लामारत (प्रथम संस्करण) ल० महपि वेदव्यान 
(प्र० गीतापेस, गोरखपुर) 

माकण्टेय पुराण (विन्म०२०१८) न क्ष्ण हपायन 
(प्र० गुरुमडल ग्रन्थमाला, मनसुखराय मोर, कठकृत्ता) 

म्रूकाचार (वि०स०२४८४) ठे० वद्भकेर आचार्य 
(प्र° मुरत भाण्डागार ग्रन्थमाला समिति, अनु° जिनदास पाञ्वनाथ फुडकुट णाम्तर 

फल्ृटन, जि ° उत्तरमतारा) 


मरुत्ाचार (वि०मं० १९७५) दे० वद्टकेर आचार्ये 
(भर० जेन ग्रन्थमाला ममिति) स ० ०पन्नालान न्याय-काव्यनीर्य 
मणन्पन्गजायरनाद 
मूकाराघना (टीका-विजयोदया) न अप्राजिन नूर 
रत्नपुनि स्ति खन्थ (वि०्ं०२००१) म० विजय मनि 
(प्र गस्देव स्प्ृतिग्रन्थ ग्रन्थमाला समिति, 
ल्रोहामडी, जागरा) टँ० हरिवंकर धर्मी 
रिलीजियन ट जेन क जन्‌ ० म्यारीनो 
ल्यलह्ारग्नाष्य (वि ०स०१६९४) मयोघकः मनि माणक 
(प्र° वकी केगवल्यान्द प्रेमचन्द, भावनगर) 
विचारले (विचारमसार प्रकरण) न° प्रय॒न्नम्‌रि 
ठञि ट्मन (नन्‌ १६५४८, द्रिनीय नम्करण) द° दगंनानन्द सरस्वती 


(प्र° पुन्तके भण्डार, वन्न्टी) 

स्यानाय (दवितीय गस्कर्ण, संर १६५४} 

(प्र० माणिक्चन्द चुत्नौरार, जहमदावाद) 

तमवायाग सूत्रम्‌ (विन्नं०?६७५८) 

(प आगमोदय नमिति) 

नासाचारीञ्तक (वि°म<;६३६) ले०° समयमुन्दरणी 
(प्र< ज्येन मून्चन्द हीराचद नमत, म्ब 


किद्धान्तस्नक्च्नेत ले० जिनप्रम सरि 
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दसवेभालिय-उत्तरज्भ्यण 


सूत्रक्रताग (०१६७३) 


(प्र० आगमोदय समिति) 

षठ्भाषाचरन्द्रिका 

हरवक पुराण (दो भाग) न्थाक ३२, २३ न° जिनसेन 
(प्र माभिकचन्द दिगम्बर जेन प्रन्थमाला) स० प० दरवारीलाल 
हिस्टरी भण कण्ठियन किंठरेचर (भाग-२) (सन्‌ १६३२) 

(प्र० कलकत्ता विद्व विद्यालय) ले० मोरी विन्टरनित्न, पी-एच०डी० 
्स्दी भाँफ दौ केनोधिककठ ठिटरेचर 

मँफ ठी जैन्सः र (सन्‌ १६४१ ) रे° एचण्जार०कापञिया 
(प्र० हीरालारु रसिकदास कापडिया, गोपीपूरा, सूरत) 

ह्मङन्नालुङासन (स १९६२) ठे० आचाय हेमचन सूरि 


प° सेठ मनसुख भाई पोरवाड डायमड जुबली 
्रिन्टिग प्रेस, साछापोस दरवाजा, अहमदाबाद) 


श्रमण मगवान्‌ मह्लाकौर (वि०सं ०१६९८) खे° प० कल्याणविजयजी गणी 
(पर० श्रौ क० वि० आस्त्रसगरह्‌ समिति, जोर) 


श्रातके जलिध ले घनपाठ 


दसवेआखियं : विषय-सूची 


दसप्लुषििप्क्या । | प्छ ९ 

१ दुटंरष्छ 
घम्म-पद १ भममर-चरिया-पदं २-५ 

२ स्तास्पणणप्तयुक्ययं । “ , 
काम-पद १ राईमई-पदं ६-१० 
चारई-पद २-दे निक्खेव-पद ११ 
मणो -निगगह्-पदं ४-्‌ 

ॐ खु श्खायारच्छ्छा ~ 
उक्खेव-पदं ? उउचरिया-पदं १२ 
जगायार-पदं २-१० निक्खेव पदं १३-१५ 
निर्गंथ-पदं १९ 

2 च्डज्जञीखणियखा तट 
उक्खेवे-पद भू० १-३ वणस्सद्‌-पद सू०२२ 
जीव-पद ५९ तस-पदं सू०२३ 
महन्वय-पर सू° ११-१७ स॒लम-पद 
पुढची -पद सु०१८ व ध 
माउ-पदं म्‌०१९ 1. ९०-९ 
तेउ-पद सु०२० भारोह-पद १४२५ 
चापद सु०२१ निक्ेव-पदं २९२६ 

<~ प्निडिस्तणा (ॐ0 ९) ९८ 
उक्लेव ४. १ ` अणायतनं ९-११ 
गचसेणा-पृट-- गण १२ -२२ 

॥. नि दिदि-सजमो २३ 


मित-भूमि 
गहणेसणा-पदं 
छद्धिय 
दायगो 
सहड 
पुराकम्मं 
पच्छाकम्म 
अणिसट्र 
गुन्विणी 
दायगा 
संकिय 
उव्मिन्न 
दाणट्ठ 
पुण्णट्‌ढ 


वणिमट्ठ 
समणट्टं 


>२४-२९ 


९५-रत 

२६ 
२०-३१ 
२२-२४ 
२३५-३१६ 
२७-३८ 

२६ 
४०-४३२ 

र्ठ 
४५-४६ 
४५-६८ 
४९-५० 


५१-५२ 
५२३-५.४ 


पिङस्तणा (उम्र) 


उक्खेव-पदं 
पणो -गमण-पद 
समय-पद 
पाण-प्द 
कटा-पद 
यकनस्वण-पद 
चणोमग-पद 


१ 

२९-३ 

- ५.६ 
५9 

८ 

९ 
१०-१३ 


दसवेआल्ियि विषय-सूची 


गह्णेसणा-पद-- 
सत्त-दोसा 
उम्पीस 
निक्खित्त 
सकमो 
मालोहूड 
सचित्त 
वृहु-उज्मिय 
अपरिणंत 

अच्च विल 


परिभोगेसणा-पद- 


बहि-भोयणं 
लण-भोयण 
पडिक्कमण 
आलोयण 
विडपग्गो 
भोयण 


तिवेखेव-पद 


अकप्प्‌-पृद 
समुयाण-पद 
अदीण-पद 
सथव-पद 
माया-पद 
सुरा-पद 
तेण-पद 


निक्खेव-पद 


५५-१५६्‌ 
५७.५८ 
५५९-६४ 
६५-६६ 
६७-९६९ 
९०-८२ 
७२-.७५ 
७प्‌ 
५७-८१ 


८९-८६ 
८७ 

८८-८६ 

€ ०-६१ 

६२-९४ - 

९५-९€ 


१९०० 


< = 
१९१४-२ 


२५ 
२६२८ 
२६-३० 
२१-३५ 
३९-४५ 
४६-४९. 


दस्षवेमालिय विषय-सूची 


स्ट 


| 


स्नदधाखारव्कह्धा 
उक्खेव -पद १-३ 
आयार-गोयर-पद ४-त 
हिसा -पद ६-११ 
सच्च-पद १२-१३ 
अतेणग-पद १४-१५ 
वभवचेर-पद १६-१७ 
अपरिग्गह्‌-पद १८-२२ 
एगमत्त-पद ९२३ 
भोयण-पद २४-२६ 
पुढवी-पद २५-१६ 
आड पद ३०-२२ 
व्जव्कच्कस्रुद्छिदि 

भासा-पदं १-५ 
सकरिय-पद ६-१० 
फर्म -मासा-पद ९१-५४ 
ममत्त-भासा-पद ०५-९८ 
नाप-गोत्त-पद १६९-८० 
जाड-पद २१-३६ 
जायखारप्नणिष्धी 
उकणवेव-पद % 
अटिमा-पद + 
मृहप-पदं ६२३-१९ 
पटििल्ग-पत १५७ 
प्रण्द्वणा पद = 


% 
परण्म चन्या-पद १६-३५ 
कमाय -पदं २५ 


तेउ-पद 
वाड-पद 
वणस्सड पद 
तस-पद 
अकप्प-पद 
गिदि-मायण-पदं 
आसन्दी -पदं 
निमेजा-पदं 
सिणाण-पद 
विसपा-पद 
निक्खेव -पदं 


सावन्ज-अणवज्ज-पदं 
आएस-पद 
जटत्श्-पद 
आसमा-पद 
जटत्य-पदं 


निक्येव-पद 


पटण्ण-चगिया-पद 

भासा-पद 

न्यग-पद 

टुन्थी-परं 
वितय-परद 

नता पद 


। ० 
स्ठ-ग्ट 


४५.९-४०9 
४ १-५२ 


५८-५६९ 


० 
¢ ?-५४ = 
र, ८-* ^ 

^+ 0 


घ दसवेआलिय विषय-सूची 


£ च्िणयस्रस्नाद्धी (ॐ0 ९) । ' ८९८० 
उक्से-पद १ भायरिय-पद ११-१६ 
आसायण-पृद २-१० निर्वलेव-पद १७ 
विणयस्स्नाद्धी (ॐ म्र) | ९६९ 
दुम्‌-पद १-२ विणीयाविणीय-पद ५-११ 
कंटु-पद ३ सिक्खा-पद १२-२१ 
कोव-पद ४ निक्सेव-पदं २२ 
व्रिणयस्तस्नाह्धी (उ 0 ॐ ) ६६ 
स-पुज्ज-पद १-२३ अवत्तव्व-पद € 
जवणटुया-पद ट गुण-पद ५०.५४ 
अप्पिच्छा-पद ५ माणरिह-पद १२-१४ 
कृटय-पद ९-८ निक्खेव-पद १५ 
च्रिणखस्रस्नाद्धी (0 & ) द्य 
उक्खेव पद मु०९-३ तव-पृद स्‌०६ 
विणय-पद सऽ४ आयार-पद म०७ 
४ सु०५ निक्खेव-पद ९-७ 

१० स्त-र्निच्क्खय श: 
व वोसटु-चत्त-देह-पद ` क 
अहिसा-पद २-४ परीसह-जय-पद १४ 
ध ५ सजय-पद १५ 
9 
न । १ 
असन्निहि-पद ४ ऽमप्पा-पदं १७ 
ख्दणा-पद € समता-पद्‌ १८ 

1 १० मत्त-पद १९ 
ध ११ अगज्जपय-पद _. २० 


१२ निक्खेव-पद . २१ 


दसवेमाक्यि विषय-सूची 


च ्छव्वच्कव्क ( प्त्रव्छस्ना्छरूक्छिया) ˆ `` प्छ0 \७द्द्‌ 
गयकरुस-पदं १ धम्प-भटु-पद १२-१४ 
पच्छा-परिताव-पद १-६ यिरीकरण-पद ११५-१७ 
रतारत-पद १०-११ निक्खेव-पद १८ 
विचिनलच्रिखा ( चिद्या च्छ्ूक्छिया ) प्-१ 
उक्खेव-पद १ पडिपहरण-पद १४ 
पडसोय-पद २-३ पडिनुद्ध-पद १५ 
चरिया-पद ४-११ अप्परक्खा-पद १६ 
सपेक्खा-पद १२-१३ 


उत्तरजञ्भयणं : विषय-सूची 


१ वरिणयसुय 
उक्खेव-पद ह, 
विणय-पद २-१४ 
दत-पद १५-२६ 

२, परीसह्‌ पविभत्ती __ 
उक्खेव-पद सू० १-३ 
परीसह-पद १ 
दिगिद्ा-पद २.३, 
पिवासा-पद ४-१्‌ 
सोय-प्रद ६-७ 
उसिण-पद ८-६ 
दस-मसय-पद १०-११ 
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। न्रवकव्नककं कृवा शिनि पि न 
2 न = 


"51 मन्न 1 


४ ८ 4 [> ^ ^+ | | 
= कि 


# स्ने 


९१ 


१६॥ 


दसवेआल्िय 


तीअ अज्मयण 
सामण्णपुठवयं 


कट्‌ नु कुजा" सामेण्ण जो कमे न निवारण । 
पए पए विसीयतो सकप्पस्स वसं गओ ॥ १॥ 
वत्थगन्धमलकार इत्थीओ सयणाणि य । 
अच्छन्दा जे न भजन्ति नसे चाद त्ति वृचद्‌ ॥ २॥ 
जे य' कन्ते पिए मोए लद्धं विपिह्ठिुव्वरई ` 1 
साहीणे चयद भोए से हु चाइ त्ति वृ्द॥ ३॥ 
समाए* पेहाए परिव्वयतो 
सिया मणो निस्सरई्‌ बहिद्धा । 
तसा मह्‌ नोवि अह्‌ पि तीसे 
च्चैव ताओ विणएज् राग ॥ ४ ॥ 
आयावयाहौ चय सोउमल्ल 
कामे कमाही कमिय खुं दुक्खं । 
छिन्दाहि दोस विणएल्न राग" 
एव सही हौरहिसि संपयाए॥ ५॥ 


[गणी  _ १ भनवे 
षिण 
-----~--- 


१--र स्ह इज्ख्य (ज, जा, हा) + कडइज् कुज्जा ( आ, ज, हा ) , 


| ^ , कह स कुज्जा (आ ) , कह णु कुज्ज (जा ) | 
----- ( ऊ} | 


---भ्यिष्० (उ 
0, ) विष्पदवि° (च), विप्पिद्र०° (ग) 


५.9) 


~-_ ~~ श 4 
^ 3: १" रिरहिदेन(अ)। 


तरीव अज्मयणं 


पक्खन्दे ज्वर जाड धृमकेउ दुरासय । 
नेच्छन्ति वन्तय भोक्तु" कृटे जाया अगन्धणं ॥ 


१) 


धिरत्थु त जसोकामी' जो तं जीवियकारणा । 
वन्त उच्छसि आवेड सय ते मरण भवं॥४५॥ 
अह च भोयरायस्सः त चऽसि बन्धगवण्ट्िणो । 
मा कुटः गधणा''हूामो सजम निहूमओ चर ॥ ८ ॥ 
जट त काहिसि भाव जाजादच्छसि नारियो। 
वायाद्द्धा व्व हृडा अद्िमप्मा भविस्ससि॥ ९ ॥ 
तीम सा व्यण सोचा सजयाए युभासियं। 
अकुमण जहा नागो धम्म सपडिवाटयो ॥०॥ 
एव करेन्ति सुद्धा पण्डिया पवियक्खेणा । 
विणियट्रन्ति भोगयु जहाम पुरिसौत्तमा”} १॥ 
-- त्ति वमि ॥ 


९४४ 


९१ 


दसवेआय्यि 


मीअ अज्भयण 
सामण्णपुव्वयं 


कट नु कुजा'* सामण्ण जो कमरे तन निवार 1 
पए पए विसीयतो सकपस्स वस गभो १॥ 


वत्थगन्धमलुकार दत्थीओ सयणाणि य। 
अच्छन्दाजे न भजन्ति नसे चाद्‌ त्ति वृचद्‌ ॥ २॥ 
जे य कत्ते पिए भोए लद्धं विपिच्धिव्वई° । 
साहीणे चयद भोए* से हु चाइ्‌ त्ति वुच्‌ ॥ २॥ 
समाए* पेहाए परिव्वयतो 

सिया मणो निस्सरई बहिद्धा । 
न सा महु नोवि अह पि तीते 

इच्चेव तायो विणएज राग ॥ ४ ॥ 
आग्रावयाही चय सोमत्छ 

कामे कमाही कमिय खु दुक्छ । 
छिन्दाहि दोस विणएज राग 

एव सृही होहिसि सपराए ॥ ५॥ 


1 स कुल्य (आ, जाः हा) 
< गदु {ख 

---3{ञ)। 

) ~. ~+ ^) उ 

` षट्र्‌^ (उ) , वित्पिदि० 

८--- {उ} | ( ( स ) , विष्पद ० & | 


“4 1) 


(^ 





' कण्ठ कुज्जा ( आ, ज, हा ) , 
च्छ सङकृज्जा (आ), कह णु कुल्जा ( जा ) । 


दसवेभल्िय 


तडय अर्छ्यण 
खुड्ायारकहा 


सजमे सुद्धिभप्पाण विप्पसुक्ाण ताद्ण। 
तसिमेयमणाडण्ण निग्गथाण महेसिण।॥ १॥ 
उदहसिय कीयगड नियागमभिहृडाणि य \ 
गद्भत्तं सिणाणे य गधमल्ले य॒ वीयणे॥२॥ 
मन्निही गिहिमत्ते य॒ रायरपिडे किमिच्छंए ¦ 
सवाहणा दतपहोयणा य सपृच्छणा ' देहुपलोयणा य ॥ ३॥ 
अङ्रावए य नालीय छत्तस्स य धारणद्राए | 
तभिच्छ पाणहा पाए समारभ च जोदणो।॥४॥ 
मुज्ायरपिड च आसदीपल्ियिकए' 1 
निटनरनिसल्ा य गायस्सुव्वटृणाणि य ॥ ५॥ 
मिहिणा वेयावडिय जाय जाजीवचित्तिया०५। 
ननानिन्तुडमोऽत्त  आउरस्सरणाणि, य ॥ ६) 
मगर ्िवेरे यं उच्छुखड 


अनिनव्वुडे । 
ग्द मृटे य॒ सचते 


फले वीए य आसए॥७॥ 


तद्य अज्छयणं 


सोवचले सिधवे छोणे रोमालोणे" य॒ आमए । 
सामुहु पयुखारे य कालालोणे य आमए॥ ८ ॥ 
धूवणेत्ति वमणे य वत्थीकम्भम विरेयणे। 
अजणे दतवणे य गायाभगविमभूसणे ॥ ९ ॥ 
सव्वमेयमणाद्ण्ण निमगथाण महैसिण । 
'सजमम्मि य जुत्ताणं'* ठहुभूयविहारिण” ॥ १० ॥ 
पचासवपरिन्नाया तिगृत्ता दपु सजया | 
पचनिग्गहणा धीरा” निग्गथा उज्जुदसिणो ॥ ११॥ 
आयावयति गिम्हेसु हेमतेसु अवाउडा। 
वासासु पडिसलीणा सजया सुसमाहिया ॥ १२॥ 


परौसहरिऊदता धुयमोाहा जिडदिया । 
सन्वदुक्वप्पहीणट्रा पक्मति महेसिणो' ॥ १३॥ 


"दुक्रराइ्‌ करेत्ताण दुस्सहाद्‌ सहेत्त॒ य । 
केटत्थ देवलोएसु केई सिञ्क्षति नीरया ॥ १४॥ 
खवित्ता पुव्वकस्माड सजमेण तवेण य। 
सिद्धिममगमणप्पत्ता तादणो परिनिव्वृडा* ॥ १५॥ 
--त्तिवेमि॥ 


£ 


९-र्मा० (अ,घ,ज)) 

२-उ (अ ) | 

३-सजप अणुपालता (ज ) | 

६-- ° विहारिणो (ज) । 

५-- तीरा (अ) । 

६- ते वदति सिवं गतिं (अ ) , परक्कपंति पषहेसिणो (ज )। 
७--अगस्त्यचूर्गो मे श्छोक ९४ ओर ९५ पाठान्तर सूप मँ स्वीकृत ह । 
--परिनिव्युड ( क, ख, घ, हा ) , परिनिव्युडे ( ख ) › परिनिव्वुए ( ह ) । 


दसवेजांविय 


तद्य भ्भयणं 
खुड्कियायारकहा 


सजमे मुष्िजप्पाण विप्पमुक्राण ताणं | 
तसिमेयमणाडइण्ण  निग्गथाण महेसिण ॥ १॥ 
उदेसिय कीयगडं नियागमभिहडाणि य । 
गदटभत्त सिणाणे य गधमल्टे य वीयणे॥२॥ 
मन्तिही गिहिमत्ते य॒ रायपिडे किमिच्छए्‌ | 
सत्राहणा दतपहोयणा य सपृच्छणा ' देहपलोयणां य ॥ ३॥ 
शद्रावए्‌ य नालीय छत्तस्स यं धारणद्यए । 
तिगिच्छ पाणहा पाए समारभ च जोदणो॥४॥ 
नजायरपिड च 'आसदीपलियकए"> 1 
गिहतरनितेल्ला य गायस्सुव्वटणाणि य॥ ५॥ 
गिदिणो वेयावडिय "जाय जाजीववित्तिया८' ˆ । 
नतानिव्वडमोत्त  आउरस्सरणाणि« य ॥ ६॥ 
पर सिगवेरे य उच्छुलडे अनिन्वुडधे । 

१ मल य॒ सक्ति फले वीए य आमए ॥ ७ ॥ 


~~ 
(स्स च > केकः 


तदय अज्छयणं 


सोवले सिधवे खणे 
सामु पंमुखारे य 
धूवणेत्ति वमणे य 
अजणे दतवणे य 
सव्वमेयमणाद्रण्ण 
'सजमम्मि य जुत्ताण'- 
पचासवपरिन्नाया 
पचनिग्गहणा धीरा 
आयावयति गिम्हसु 
वासासु पडसल्ैणा 
परीसहरिउदता 
सन्वदुक्प्पहीणट्रा 
टुक्रा क्रेत्ताण 
केडत्थ देवलोएसु 
खवित्ता पुव्वकम्माद्‌ 
सिद्धिमम्गमणप्पत्ता 


+= --- --~ ~ 


रोमालोण" य जामए। 
कालराटोणे य आमए॥ ठ ॥ 


वत्थीकम्भ  विरेयणे 
गायाभगविभूसणे ॥ ९ ॥ 

निग्गथाण महैसिण 1 

टटुभूयविहारिणं* ॥ १०॥ 


तिगृत्ता छ्यु सजया | 
निग्गंथा उञ्जुदसिणो ॥ ११॥ 


हेमतसु अवाउडा । 
सजया सुसमाहिया ॥ १२॥ 
धुयमाहा जिडदिया । 


'पक्रमति महेसिणो' ॥ १३ ॥ 
दृस्सहाद सहेत्त॒ य । 
के्‌ सिञ्छ्ति नीरया ॥ १४ ॥ 


सजमेण तवेण य| 
तादणो परिनिव्वुडा- ॥ १५॥ 
-- त्ति वेमि ॥ 





शर्मा” (अघःज)। 
२-उ (अ ) 1 

३--सजत अणुपालता (ज) | 
8-- ° विहारिणो (ज ) ! 
५--तीरा (अ ) । 


६-ते वदति सिव गति ( अ ) , परक्कपत्ि पहसिणो (ज } । 
७--अगस्त्यचूर्गो म इलोक ९8 ओर ९५ पाठान्तर सूप ये स्वीकृत ई । 


८--परिनिव्वुड (क, ख, घ, हा ) , परिनिव्वडे ( ख ) , परिनिन्वुए ( ह ) । 


दसवेभटलिय 


चरत्थ अज्छयणं 


लञ्जीवणिया 


मृग प॒ 'आउक्षत। तेण'' भगवया एवमक्खाय--दइह खयु 
म्त्ावणिया नामज्छयण समणेण भगवया महावीरेण कासवेण 
पवया नृयक्खाया युपन्नत्ता। सेयं मे अहिज्जिड अज्छयण 
धःमनन्नन्ता ॥ मू १॥ 


त्यय खलु सा छन्जीवणिया नामज्फयण समणेणं भगवया 
महवीर्म कात्तवेण पवेडया सुयक्खाया सुपन्नत्ता ? सेय मे 


दिनि अज्फयण धम्मपन्तत्ती | सू० २ । 


स्मा सलु सा छन्ीवणिया नामज्फयण समणेण भगवया 
मलातारण कासवेण पवेव्या सुयक्खाया सुपन्तत्ता। सेय मे 
{7 तिठ भञ्फयण वम्मपन्त्ती त जहा-पुढविकाइया आउकाड्या 


~ 1 


` ~+! = उद्वा वषस्सटकाइया तसकादया ॥ सू० ३॥] 


{८1 तिनमनमक्लाया* अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्त्य 
१ पदृन्प्णय | मृ< ८ ॥। 

र ~ नि तमतमववाया अणेगजीवा पुट) सत्ता अन्त्य 
स वव् प्रनुन् भर 


| पन । अ | 


7 1 त त्ततराया अणेगजीवा पुदढधोसत्ता अन्तत्थ 


चउत्य अज्मर्यण ७ 


वा चित्तमतमक्खाया अणेगजीवा पृहढोसत्ता अन्तत्थ 
सत्थपरिणएणं ॥ सू० ७ ॥ 

वणस्सरई्‌ चित्तमतमक्छाया अणेगजीवा पुटोसत्ता अन्नत्थ 
सत्थपरिणएणं, त॒ जहा--अग्गबीया मूबीया पोरबीया खध- 
वीया बीयरुहा सम्मुच्छिमा तणलया वणस्सदकादया सनीया 
चित्तमतमक्खाया, अणेगजीवा, पुढोसत्ता अन्तत्थ 
सत्थपरिणएणं ॥ सू० ८॥ 


सेजेपुण द्मे अणेगे बहवे तसा पाणा त॒ जहा--अडया 
पोयया जराउया रसया ससेद्रमा ' सम्मूच्छिमा उन्भिया उववादइया। 
जेसि केसिचिः पाणाणं अभिक्कत पडिक्कतं रकुचिय पसारियं 
रय भत तसिय परादयं आगदगदविन्नाया-- जे य कौोडपयगा जा 
य कृथुपिवीलिया 'सव्वे बेददिया सव्वे तेददिया सव्वे चडरिदिया 
सत्वे पचिदिया सव्वे तिरिक्वजोणिया सव्वे नेरइया सव्वे मणुया 
सब्बे देवा स्वे पाणा'* परमाहस्मिया* एसो" खलु छर जीव- 
निकाओ तसकाओ त्ति पवृन्चई ॥ सू० ९ ॥ 


इच्चेसि^ च्र्ट्‌ जीवनिकायाणं नेव सय दंड समारभेज्ञा नेवन्नेहि 
द्ड समारभावेज्ना दड समारभते वि अन्तेन समणुजाणेजा" 


४ णिग 


१-ससेयगा ( जिच ) । 

२-केसि च (ख)। 

ॐ सत्वे नेरइया, सव्वे पर्चदिया, सत्वे तिरिक्ख जोणिया, सत्वे मगृय, सव्वै देवा, 
सत्वे पाणा ( जिच ) 1 
सव्वे देवा, स्व्वे असुरा, स्व्वै नेय", स्त्ये प्चिदियतिरिक्सजोणिया, सत्वे 
मणुस्सा, सत्वे पाणा ( अच्‌) 

8--परयम्नि्ता ( जिच्‌ पा० , जिच पा०)। 

५--->‹ ( अचु )। 

६--इच्चेते्हिं ( जिच , अच्‌ ) | 

9 लमणुजामान्नि (क, ख, ग, अचू , सू १० सै २२ तक) । 


८ दसवेभादिय 


ऊ्ञ्मोवाण तिविह्‌ तिविहेण भमनेण वायाए काएणं'* न करेमिन 
न्येमि ङन्त पि अनन न समणुजाणामि तस्स मते। पडिकमामि 
निद्रामि गर्हामि अप्पाण वौसिरामि ॥ सू० १०॥ 

प्टुम भत) महृव्वए' पाणादवायाओ वेरमणं संव्वे भते! 
"पार्याय पनक्वामि-से पुहमवा बायरवा तसवा भावर 
च ` नेवं मय पाणे अहवाएजाः नेवन्तेहि पाणे अदवायावेज्जा 
पातः अय्वायते वि अन्ने त समणजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविह्‌ं 
निप्र मगणः वाया काएण न करेमिन कारवेमि क्रतं पि 
धनन न समण्रजाणामि। तस्स भते! पडिक्मामि निदामि 
गर्दरामि अप्पाण वौसिगामि | 

पटम भने! महुव्वण उवद्टिमोमिः सव्वासो पाणाइवायाओ 
नमत ॥ मुर ?१॥ 

बरावर दाच्च भते! महव्वए मुसावायाओौ वेरमण सव्वं 
“11 मृमावाय पच्चक्वामि--से कोहा वा लोहावा भया वा 
य व्य नव मयर मृम वाज्जा" नेवन्नेहि मुस वायावेज्जाः मुस 
`: व अनन न नमधरजाणज्जा जावज्जीवाएु तिविह तिविहेण 
7 फ णणन्‌ करेमि न कारवेमि करतत पि अन्नन 


[र 
~ ~~~ न्न 


चउत्थ अरज्ज्पण ९ 


समणजाणामि । तस्स भते! पडिक्रमामि निदामि गरिहामि 
अप्पाणं वोसिरामि । 


दोच्वे भते! महव्वए उवद्टिभोमि सन्वाओौ मूसावायाओ 
वेरमणं ॥ सू० १२॥ 


अहावरे तच्च भते! महुव्वए अद्िन्तादाणाौ वेरमण सव्व 
भते । अदिल्नादाण पच्चक्लामि सेगमेवा नगरेवा रण्णेः वा 
अप्पं वा बहुंवाअणं वा थूलं वा चित्तम॑तं वा अचित्तमंत वा, नैव 
सयं अदिन गेष्टैज्जा नैवन्तेहि अदिन्न गेण्टावेज्जा अदिन्नं गेण्ट्ते 
वि अने न॒ समणुजाणेज्जा जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं 
मणेण वायाए काएण न करेमि न कारवेमि करतं पि अन्न न समणु- 


जाणामि । तस्स भते! पडिक्रमामि निदामि गरिहामि अप्पाण 
वोसिरामि , 


तच्चं भते । महन्वए उवद्िमोमि सव्वाओ अदिन्नादाणाओ 
वेरमण ॥ सू० १३॥ ह 


अहावरे चउत्थे भते ! महव्वए मेहुणाभो वेरमण सव्व भते । 
महण पचक्वामि - से दिव्वं वा माणसं वा तिरिक्वजोणियं वा, नैव 
य भेहुण सेवेज्जा नेवन्नेहिं मेहुण सेवावेज्जा मेहुण सेवते वि अन्न 
7 समणुजाणज्जा जावज्जीवाए तिविह्‌ तिविहेण मणेण वायाए 
रुषएणने करेमिन कारवेमि करतं पि अन्न न समणजाणामि जाणामि । 
तस्स भते ! पचिकिमामि निदामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि । 


| चरत्ये भते। महव्वए उवष्िमोमि सव्वासो मेहुणाओ 
त्र्मण सू० १४॥ 


१-अरुणे ( अचू )। 


"कोः 
॥ 4 
1 


येखत्थं अन्प्यणं १२ 


समणजाणेला जावजीवाए तिविह तिविहेण मणेण वायाए 
काएणं न करेमिन कारवेमि करत पि अन्न न समणजाणामि। 
तस्स भते! पडिकमामि नतिदामि गर्हिमि अप्पाणं 
वोसिरामि ॥ घू०२ 

ते भिक्ख्‌ वा भिक्खूणी वा सजयविरय- 
पडिहयपच्चक्खायपावकम्मे दिया वा राओ वा एग वा 
परिसागञ वा सूत्तवा जागरमाणे वा-सेवीएमु वा वीयपद्द्धिएुयु' 
वाल्ढेमु वा रूढपड्द्िएसु वा जाएमु वा जायपडद्धिएसु वा हरिम 
वा ह्रियपडद्िएमु वा चिनियु वा "च्िन्नपटद्धिएमु वा". 
सच्चितकोलपडिनिस्सिएमु वा, न गच्छज्ा न चिट्ल्जा न 
निसीएल्ा न तुयट्रेजा अन्न न गच्छावेजा न चिष्रावेजा न 
निसीयावेव्वा न तुयट्रावेज्ा अन्न गच्छत वा च््ित वा 
निसीयत वा तूयटूत वा न समणुजाणेजा जावजीवाएु तिविह 
तिविहेण मणेण वायाए काएणन करेमिन कारवेमि करत पि 
अन्न न समणजाणामि। तस्स भते! पडिक्मामि निदामि 
गर्हामि अप्पाण वोत्िरामि ॥ म्‌०२२ 

से भिक्ख्‌ वा भिक्छुणी वा संजय्रविरय- 
पडिहयपच्चक्खायपावकम्पे दिया वा राओ वा एगो वा 
परिसागओ वा युत्ते वा जागरमाणे वा--स कडवा प्रय्गवा 
कृथु वा पिवीलिय वा हृत्थसि वा पायसि वा “वाहुसिवा ऊरुसि 
वा 'उदरसि वा सीससि वा वत्यसि वा 'पड्िग्गहसि वा" 
रयहरणसि वा* गोच्छगंसि वा उडगसि वा टडगमि वा 








१-दीयपष्ट्सु(क खग.घ)) 

२--धिन्नपरद्विएसु वः सचित्तचुवा(कंखगधषह)) 
३-पदिग्गहसि वा तेलक वापःय दछठगत्तिदा(क दख ग)। 
६-उदटरस्ति वा दत्द्पिवा रयहर्णक्िवा{ह)। 


द्मे भआधघ्पिं + । 
# रसवजं 


वीद्मसि वा"* फलगसि वा चेज्जं सिवा संथारगसि वा अन्नयरसि 
वा तूप्यगारे उवसरणजाए तओ सजयामेव पडिरेहिय पटिलिर्हिय 
पमजिय पमज्िय एगतमवणज्ना ने ण सघायमावज्जेजा ॥ सू०२२॥ 
अजय चरमाणो उ पाणभूषाः दिस. 
बध्‌ पावय कण्म त्‌ से होड कडुय फट ॥ ९॥ 
अजय चिद्रमाणो उ पाणभूयार हिसई 1 
दधर्‌ पावय कम्म तसे होड कडु फट ॥ < ॥ 
अजय आसमाणो उ पाणमूयाट ह्सिई । 
बध्‌ पावय कम्म तसे होद्‌ कड फल ॥ २॥ 
अजय सयमाणो उ पाणभूयाई हिस । 
बध्‌ पावय कम्म तसे दौड कदय फल॥ " ॥ 
अजय भुजमाणो उ पाणभूयाद ह्सिई 
बध्‌ पावय कम तसे होड कडय फल ॥ ^ ॥ 
अजय भसमाणो उ पाणभूयाद दिस । 
बध्‌ पावय कम्म तसे होड कंडयं फर ॥ ९ ॥ 
कट्‌ चरे ? कहू चिट्रे ? कहुमासे ? कहु सए 1 
कहू भृजन्तो भासन्तो पाव कभ्मन वधर्‌? | ७ ॥ 
जय चरे जय च्रे जयमपसि जय सए । 
जय ॒भुजन्तो भासन्त पाव कम्मं न॒ बधड॥ ८ ॥ 
सस्वभूयप्पभूयस्त्‌ सम्म॒भूयाइ पासमी 1 
पिहियासवस्स दतस्स पाव क्स्म न वध्‌ ॥ ९॥ 





९- वाभि वा उदसीससि वा उरूि वा उदरस्सि वा पातसि वा रयहरणरसिं व 


गोच्छा वा इ डसि ठा केवलसि वा उड्यंसि ठा पीटासि वा (अ) । 
२-य (खग)  पधाश्से £ त्क] 


३--र्ित्तञ) (अज) 1 गाथार्सेष््मे) 
&--वज्छह (अ) | गाधथाश्ये६व९ये। 


च उत्थ अस्भयण 


~+ ~=" 
[ 


९-जीवप्ज)वे 


पठम नाण तभो दया 
अन्नाणी कि काही? 
सोचा जाणडद्‌ कष्टाण 
उभय पि जाणद्‌ सोच्चा 
जो जीवेवि न याणा 
जीवाजीवे अयाणतो 
जो जीवे वि वियाणाड्‌ 
जीवाजीवे वियाणतो 
जया जीवे अजीवे'"य 
तया वहु विह्‌ 
जया गइ वहूविह्‌ 
तया पुण्ण च पाव च 
जया पुण्ण च पाव च 
तया निल्विदए भोए 
जया निव्विदए भोपए 
तया यड सजोगं 
जया चयडः सजोग 
तया भवित्ताण 
जया भवित्ताण 
तया सवन्मुवरिट्र 
जग्रा सवरमुिदर 
तया धुण कम्मरय 


गृद्ध 


८1, ८५. 


् 


ठक ख,.ग,घ)। 


जह (ॐ ज) । 
३-पव्वए ( ग }) पव्वाति (ॐ) 
६-फारेर्‌ (ॐ ज) फान्द (पछ) ) 


एव॒ चिद्रड सन्वसजए । 
किं वानाहिडषेय पावग?॥१०॥ 
सोचा जाणड पावग ? ! 
ज छेय त॒ समायरे ॥११॥ 
अजीवे वि न याणरई। 
कह सो नाहिड सजम? ॥१२॥ 
अजीवे वि वियाणरई्‌ | 
सो ह नादहिड सजम॥१३॥ 
दो वि एए वियाणडं। 
सव्वजोवाण जाण्ई | १४५॥ 
सव्वजोवाण  जाणई । 
वध मोक्ख च जाणई्‌ ॥१५॥ 
वध मोक्छ च जाणईं। 
जे द्व्विजं य माणसे ॥१६९॥ 
जे दित्वे जेय माणसे । 
सन्भितरवाहिर ॥१७॥ 
सल्भितरवाहिर्‌ | 
पव्वट* अणगारिय |॥१८॥ 
प्व अणगारिय। 
घस्म फाम अणत्तर ॥९॥ 
धम्म फासˆ अगरत्तर्‌ । 
अवोहिकनुस कंड ॥२०॥ 


१९ दसवेभआरियं 
जया धृणद्‌ कम्मरय अबीर्हिकलुस कड \ 
तया सव्वत्तम" नाण दसण चाभिगच्छडं ॥२९१॥ 
जया सव्वत्तग नाणं दसण चाभिगच्छई । 
तया लोगमलोग च जिणो जाणई केवली २२) 
जया लोगमलोग च जिणो जाणड्‌ केवली । 
तया जोगे निर मित्ता सेठेसि पडिवज्नद्‌ । २२ 
जया जोगे निर भित्ता सेठेसि पडिवज्नई । 
तया कम्म खवित्ताण सिद्धि गच्छद्‌ नीरओ ॥२४1 
जया कम्म खवित्ताण सिद्धि गच्छद्‌ नीरभो ! 
तया लोग मत्थयत्थो सिद्धो हवद्‌ सास ॥२५॥ 
सुहसायगस्स समणस्स 

सायाउलगस्स निगामसाइस्स ! 
उच्छौलणापहोदस्स 
दुहा सयुग्गद्‌ तारिसगस्स ॥२६॥ 
तवोगृणपहाणस्स 
उज्जुमइ्‌ खतिसजमरयस्स ) 
परोसहे जिणतस्स 
पुलह सुग्गद्‌ तारिसगस्स ।२७॥ 
| पच्छा वि ते पयाया 
सिप्प गच्छन्ति अमरभथवणाई । 
जसि पियो तवो सजमोय 
` श-स्व्वत्थ (जः------------- --सव्वत्यग (ज) 
२ पुषहसोलगस्त । 


अ); पुहस्ायगस्स (आ) । 
२--यह गाथा (कःस,ग, 
नर्हा हे | ध) प्रतयो मे ह किन्तु चेर्गीद्रय व टीका मै व्याख्यात 


चत्थं अज्यफयणं 
टच्चेयं 


छुज्जीवणिय 
सम्मह्िद्र सया जए। 

रभित्त॒ सामण्ण 
कम्मुणा न विराहेज्जासि ॥२८॥ 
--त्ति वेमि ॥ 





९--दुष्ह (सं) -दष्ठम (खा) 


(न 
ज॑ 


१८ 


दयवेआचिय 


पच्‌ अज्म 
पि्टिसणा (पमो सो ) 


सपत्ते भिक्खकालम्मि' 
ट्मेण कमजोगेण 
सेगामेवा नगरे वा 
चरे मंदमणुल्विग्गो 
पूरो जुगमायाए 
वज्जतो वीयह्रियाइ 
ञोवायं विसम खाणु 
संकमेण न गच्छे 
पवटन्ते व॒ से तत्थ 
हिसिज॒ पाणभूयाद्‌" 
तम्हा तेण न गच्छेजा 
सट अन्तेण मग्गेण 


९--भिक्खु ° (क,ग)) 


असभतो अमूच्छिभो 
भत्तपाण गवेसए ॥ १ ॥ 
गोयरग्गगओ मणी 
अन्वक्खित्तेणः चेयसा ॥। > ॥ 
पेहमाणो महि चरे) 


पाणे य द्गमरद्यं)) 2 ॥ 
विलज्ज परिवज्जए 
विज्माणे परक्षमे 1 ४ ॥ 


पक्खलन्ते व॒ संजषए । 
तसे अदूव थावरे। ५॥ 
सजए सुसमादहिए । 
जयमेव परक्षमे ।।* ६ 1 


२--अवसित्त ण (अ ) , अव्विखित्तेण (ग ) | 


३--सव्वतो (आ, जा | 


&-- ^ मायाय (जा), ° मादाय ८(आ)। 


६--श्टोक £ के क्त्‌ अगस्त्य मे निम्न श्लोक क। (जो किं कुछ परिवर्तन के 
साय ६५, ध्वे दोक के प्रथम दोन्दो चरग ह) उर्छेख है ( अयं केरसिचि 


स्िलोगो उवरि भण्णहिति )- 


चल कट्‌ स्लि वावि दइद्राल वावि सको । 


न तेगभिगम् 


दिद तच्थ अस्॑जपो । 


* चम अन्मयण ( पढमोटसो ) 


दरगार द्ारिय रासि 
ससरक्खेहि पाएहि'' 
न चरेज्न वासे वासते 
महावाए व वायते 
न॒ चरेन वेससामते 
बभयारिस्स दतस्स 
अणायण चरतस्स 
टोल वयाण पीला 
तस्हा एय वियाणित्ता 
वज्जए वेससामत 
साणं सूदय" गावि 
सडन्भ करहु जुद्ध 
अणुन्नए नावणए 
इदियाणि जहाभागः 
दवदवस्स न॒ गच्छेल्ना 
हसतो नामिगच्छेजा 
आलोय धिरगर दार 


तुसरासि च गोमयं। 
सजओ त न अक्रमः ॥ ७॥ 
महियाए व- पडतीए । 
तिरिच्छसपादयेयु वा ॥ ८ ॥ 
बभचे रवसाणुए* ¦ 
होज्जा तव्य विसोत्तिया ॥ ९ ॥ 
ससग्गीए अभिक्खण । 
सामण्णम्मि य सस ॥१०॥ 
दोस दुम्गद्वड्ढण । 
मणी एगतमस्सिए ॥११॥ 
दित्त गोण हय गय । 
दूरओ परिवज्जएु ।॥१२॥ 
अप्पहिट्रे अणाउले। 
दमञत्ता मणी चरे ॥१३॥ 
भासमाणो य“ गोयरे । 
कुल उच्चावय सया ॥१८॥। 
सधि दगभवणाणि य । 


१६ 


चरतो न विणिज्फाए सकद्राणं विवज्जए ॥१५॥ 
रत्नो गिहवरईण च रहस्सारक्खियाण'ˆ य । 
सकिटेसकर राण दूर परिचन्जए ॥१६॥ 

९-ससरक्खेण पाएण (अ ) । 

२-नटक्षमे (क,ख,ग घ) । 

३२- > ( अ ) 1 

ए-दभचा० (खा) °वत्नाए्‌ (ह) 


५--पूय (क,रदग.घ.ह) सव्य (ज) 
६ जहाभाव (ज )) 


एद (ह )। ८--रहस्सारकिदर्दयाणि (ख) 





ध ८ दैसवेभचियं 


पदिवुद्रकुकंः न पविसे मामं परिवज्जए 
अचिय॒त्तकुलं न पविसे चिंयत्तंपविसि कुलं ॥१७॥ 
साणीपावारपिदहिय अप्पणा नावपगुरे । 
कवाड नो पणोत्लेला ओग्गहसि अजादया ॥१८॥ 
गोयरस्गपविषटरो उ वच्चमूत्त न धारए्‌। 
ओगास फासुय न्वा अणुन्विय वोसिरे ॥१९॥ 
तीयदवार तमस कोटरग परिवज्जए । 
अचक्खुविसओ जत्य पाणा दुप्पडिलेहगा ॥२०॥ 
नत्थ पष्फाद्‌ बीयाद्‌ विप्पद्ण्णाद्‌ कोष 1: 
अहुणोवलिक्त = उच्छ दद्रूण परिवज्जए ॥२१॥। 
एटंग दारग साण वच्छग वावि कोद्र । 
उल्टधिया च॒ पविसे विऊरहित्ताण व संजए ॥२२।। 
अससत्त- पलोएज्जा नादइदूरावलोयषए 1 
उप्फल्ल न विणिज्फाएु नियर अयपिरो ॥२३॥ 
अटभूमि न॒गच्छेज्जा गोयरगगओ मुणी । 
कुटस्स भूमि जाणित्ता मिय॒ भूमि ` परक्षमे ।॥२४॥ 
तत्थेव पडिचेषेज्जा भूमिभाग वियक्खणो 1 
सिणाणस्स य॒वच्स्स सलोग परिवज्जएः ।॥२५॥ 
द्रगमद्ियमायाण' बीयाणि हरियाणि घः । 
-परिवज्जतो चिद्रेजजा  सच्विदियसमाहिए ॥२६॥ 
तत्थ से चिद्टमाणस्स आहरे पाणभोवणं 1 - 
अकप्पिय न इच्छेलाः पडिगाहेल कंप्पिय ॥२७॥ 





९- © सायाणे ( फ ख,ग, ) | 
२-उः( ॐ ) 1 
३२--गिम्हेखना (क पटहं ) । 


पंचमं अज्भयण ( पढमोदेसो ) २९ 


आहरती सिया तत्थ परिसाडेल भोयणं । 
देतियं पडियादइक्खे न मे कप्पड्‌ , तारि ॥२८॥ 
सम्महमाणी पाणाणि बीयाणि हरियाणि य। 
असजमकरि नचा तारिस' परिवज्ए ॥२९॥ 
साहट्ट्‌ निक्खिवित्ताण सच्चित्त घट्ियाण' य । 
तेव समणट्राए उदगा सपणोटिया ॥२०।] 
आगाह्रत्ता* चलइत्ता आहरे पाणभोयण | 
देतिय पड़ियाद्क्खे न मे कप्पड तारिस ।३१।। 
पुरेकग्मेण हव्थेण दव्वीए भायणेण वा! 
देतिय पडियादक्खे न मे कप्पद्‌ तारिस ।॥३२॥ 
[एव उदओत्ठे ससिणिद्धं ससरक्खे मद्या उसे । 
ह्रिये हिगुरुए मणोसिला अजणे रोणे ॥३३॥ 
गेरय वण्णिय सेडिय सोरद्धिय पिट कुक्करस कए य । 
उक्टरमससद्ट सस्ट्रे चेव वोधव्वे ॥३४॥ |. 

१--तारिि ( ह ) । 

२ घद्टियाणि (क,ख, ग)। 

३-ओगाहदता (अ, ज, ह ) 1 

8--अगस्त्य चुं मे गाथा ३३-३8 के स्यान मे सततरह तोक हं 


१--उददल्लेण हत्थेण दव्वीए भायणेण वा। 
देत्तिय पडियाइ्क्खे न मे कप्पड तारि ॥ 


२-सत्तिणिद्ध ण हत्थेण ९०-लोणगतेण हत्थेण 
३--पस्रक्खे ग ह ९९-गरयगत्तेण 

६-पट्टियागतेय , ९२-वण्णियगत्तेग „+, 
५--रऊसगतेग ९३-से!डयगतेण ,, 
६--हारत्तालगतेण १६--सोरट्ियगचेग , 
ऽ--हिगोरएगतेग ९८--पिद्रगतेग 

ए८--पमोक्तिठातेगः , ९६--कुकेकुसगतेय . 


९--रपनतेग ९5-उक्ढ्द्गतेगः 


९) 


< 


अससट्रेण हत्थेण 
दिलमाण न इच्छेजा 
ससद्रेण हत्थेण 
दिजमाण पडिच्छला 
दोष्ट्‌ तु भूजमाणाण 
दिजमाण न इच्छेजा 
दोष्ट्‌ तु भुजमाणाण 
दिजमाण पडच्छेज्ला 
गल्विणीए उवन्तत्थ 
भरूलमाण विवज्जेजा 
सिया य समणट्राए 
उष्य वा निसीएल्ना 
त भवे भेत्तपाण तु 
दतिय पडियादक्खे 
धणगं पिज्जेमाणी 
त निक्छिवित्त रोयत 
त॒ भवे भत्तपाण तु 
देतिय पडियाडृकंष 
ज भवे मत्तपाण तु 
देतिय पडियोडक्खे 
दगवारएण पिहिय 


दक्षवेज लियं 


दन्वीए भायणेण वा) 
पच्छाकम्मं जहि भवे ॥३५॥। 
दन्वीए भायणेण वा। 
ज॒तत्थेसणिय भवे ।॥२३६॥ 
एगो तत्थ निमतए । 
छदं से पडिलेहए ।॥३७॥ 
दोवि तत्थ निमतए । 
ज तत्येसणियं 'भवे ॥२३८॥ 
विविह पाणभोयण । 
भत्तसेस पडिच्छए 11३९॥ 
गुव्विणी कालसासिणी । 
निसन्ता वा पृण ।\४०॥ 
सजयाण अकप्पियं }'. 
न मे कप्पद्‌ तारिस ॥४१॥ 
दारग वा कूमारिय।' 
आहरे पाणभोयण ॥४२॥ 
सजयार्णं अक्प्पियं । 
न मे कप्पद तारिसं ।४३।। 
कप्पाकप्पम्मि सकियं | 
न॑मे कप्पद्र तारिस ।४४॥ 
नीसाए पीढएण वा। 


लदेण वा वि च्वेण सिक्सेण व केण ॥४५॥ 


१- जण (क,ख.ग,घज))। 11 
ह्व ४ न सलक ४९४३ के प्रथप दो चरण नहं ह~ पुव्व मणिर सूत 
छ।गद्‌ [वत्तीर अणुस्सरिज्जति "टततिय पत ~ + 
प, 
९२] द्वच्ढ सिलोपो ( अ), उयदेक्खं न मे कण्पत्ि तारिसं 


` चम अञ्भयण ( पदमोद्‌ सो ) 


त च उव्भिदिया देजा 
देतिय पडियाडक्ं 


~ असण पाणग वा वि 
ज जाणेज युणेज्ञा वा 
'त भवे'* भत्तपाण तु 
दतिय पडियाडइक्खे 


असण पाणग वावि 
ज जाणे सुणेजा वा 


त॒ भवे मत्तपाण तु 
दतिय पडियाडइक्षं 


असण पाणग वावि 
ज जाणेज सुणेजा वा 
त भवे भत्तपाण तु 
टदतिय पड़याट्क्े 
असण पाणग वावि 
ज जाणे मुणेजा वा 
त॒ भवे भत्तपाण तु 
देतिय पडियाडइक्खे 
उदटेसिय कीयगड 
अज्मेयर पामिच्च 
उग्गम से पुच्छा 
सोचा निस्सकिय सुद्ध 


समण्राए व॒ दावए ! 
न मे कप्पड तारिसं ॥४६॥ 


खादम सादम तहा । 
दाणछ्र पगड इम ॥४७] 


सजयाण अकप्पिय | 
न मे कप्पड तारिस ॥४८॥ 


सच्च सहम तहा | 
पण्णा परगड इम ॥४९॥] 


सजयाण अकप्पिय | 
न म॒ कप्पट तारिस ॥५०॥ 
खाटम साम तहा, 
वणिम पगड उम ॥५१॥ 
सजयाण अकप्पियं | 
त मे कप्पट तारिस ॥५२॥ 
खाद्म साम तहा । 
समणद्रा पगड उम |॥५३॥ 
सजयाण अकपििय | 
न म कप्पड तारिस ॥५५॥ 
पूडकग्म च आह्ड । 
मीसजायं च वज्जए'* ॥५५।| 
कस्सष्राकेण वा कड? | 
पडिगाहज्ज  सजए ॥५६॥ 





९-7रिति (ऊअ.क ह) । 
२--दिदख्टप्‌ (ॐ, ऊ )। 


दसवेभारियं ` 


वरर-अश्ि- पुल अणिमिस-वा बहु-कटय । 
जत्य रतिदुयं , बिल्ल उच्छुखडः व * सिबलि ॥७३॥ 
अनेमि भोयणजाए बहु-उज्मिय-धःम्मिए 
तियं पड्याद्क्ले न मे कप्पद॑तारिसं ॥७४५॥ 
द्वयं पाण दुवा वारधोयणः। 
वाउलोदगं ' अहुणाोय  विवज्जए२।७१५॥ 


सपम्‌ 
> जगन्न चिराधेय मरईए दस्णेण वां 
पदपन्विसण सोचा वा ज च- निस्संकियं भवे ॥७६॥ 


जीव परिणय नवाः पडगाहेन्ज सजए । 
कि मवैज्ना भासादत्ताण रोयए ॥७७॥ 

हत्थगम्मि दलाहि"मे | 
न अल्नंलं द नाट तण्ह॒ विणित्तए ॥७८। 

4: पू" नाल तण्ड विणित्ताए । 
1. पडियादक्ेः न मे कप्पद तारिसं .॥७९॥ 

(करोल अकसेणं विमणेण पडिच्छियं । 
| अमा पिवे ५.५ जन्नस्स 'दावए्‌ ॥८०॥ 

| वकम . त पडिलेहियाः । 
व त प्न न पडिक्षमे ॥८१॥] 

॥ { गोगुर उच्छज्जा परिभोत्तय । 
४ र वा पडकलिहित्ताण फासुय ॥=२॥ 

६ वृड 

# ५ = संवुड ! 

नञ्ज _ सजए ॥=३॥ 


२४ दसवेमालियः 


यसखणपाणग वा वि खादइमं साइम तहा । 

पष्फेसु हौज उम्मीस बीएसु हरिएसु वा ॥*५७॥ 

'त भवे'" भत्तपाण तु सजयाण  अकप्पिय 

देतिय पडियादक्खे न मे कप्पद्‌ तारिसि ॥*५८॥ 

असण पाणग वावि खाइम साइम तहा । 

उदगम्मि होज्ज निक्खित्त उत्तिगपणगेसु वा ॥५९॥ 

(त भवे'” भमत्तपाण तु सजयाण अकप्पिय । 

देतिय पडियाद्क्खे न मे कप्पद्‌ तारिसं ॥६०॥ 

असणपाणग वा वि खाइम साइम तहा । 

तेठम्मि'  होज निक्छित्त त॒ च सघद्विया दए ॥६९१॥ 

त॒ भवे भत्तपाण तु सजयाण अकप्पियं। 

देतिय पडियाद्क्खे न मे कप्पद्‌ तारिस ॥६२॥ 
| एव उस्सक्रिया ओसक्रिया उज्जालिया पज्जालिया निव्वाविया | 
उस्सिचिया निस्सिचिया ओवत्तिया ओयारिया दए ॥६३॥ | 


१--तारिसं (अ, क, ह )। 
२--अग।णस्मि (अ )। 
३-अगस्त्यचूणिं मे गाधा ६३के स्थःन पर निम्र अद्भाएह इलोक है 
९-असण पाणा वावि खाइप साडइप्र तहा। 
ते उभ्पिहोजनिकेखत्त तच उस्पक्किया दए ॥ 
२-त मवे मत्तपाण तु सजयाण अकप्पिय। 
देतिय पडियाइक्खे न मे कप्पह्‌ तारिस ॥ 


३- त च ओसक्िया दए ॥ 
५-- त च उसज्नाल्ििया +, ॥ 
ए- त च निव्वाविया ,, ॥ 
<-- त च उस्सिचिया ,, ॥ 
९ त च उक्छषुया +, ॥ 
९३- त च निस्सिचिया ,, ॥ 
१५- त॒ च ओवत्तया ,, ॥ 
१- त॒ च ओयास्या ,,॥ नि 


दक 8 ६; ८, १०. १२, ९४,१६. १८ ठीक दूसरे उलोकं की तरह हे । 


पृच्‌ अन्मयण ( पढमोद सो ) 


तं भवे मत्तपाण तु 


दतियं पडियाइक्खे 
होज्ज कटं सिक वावि 
ठ्विय सकमट्राए 


न तेण भिक्ख्‌ गच्छज्जा 


गंभीरं ज्ुसिरं चेव 
निस्सेणि फठगं पीठ 
मचं कीटं च पासाय 
द्रूह्माणी * पवडज्जा 


पृढविजीवे" वि हिसेज्जा 
महादोसे 


'एयारिसे 
तम्हा* माखोहड भिक् 
कदं मूलं पठ्व वा 
तवागं सिगवेर च 
तहेव सत्त॒चुण्णाइ 
सक्कुलि फाणियं पूरय 
विक्धायमाणं पसटं 
दतियं पडियाडइक्खं 


१--अगस्त्य चूणिं मेँ यह रलोक य्ह नर्हा 


पड्चात्‌ हे । 


संजयाण अकपििय | 
त मे कप्पद्‌ तारिस ॥६४॥ 
इटा वा वि एगया। 


त च हौज चल्ाचट ॥६५॥'' 


दिष्रो तत्थ असंजमो ।' 
सव्विदियसमाहिए  ॥६९६॥ 
उस्सवित्ताणमारटे | 


समण्डराए व॒ दविए ॥६७॥ 
हव्यं पायं व॒ लूसए। 

जे य“ तन्तिस्सिया जगा ॥६८॥ 
जागणिऊण महेसिणो ।' ` 

त 'पडिगेण्टति संजया! ˆ ॥६९॥ 
आम चन्तं व सन्तिर । 
आमग परिवज्जए ॥७०॥ 
कोलचुण्णाड अआवणे । 
अन्वा वि तदह्‌ाविह्‌ ॥७१॥ 
रएण परिफासिय । 


न से कप्यड तारिसि ॥७२॥ 





२ श्लोक कै प्रथप दो चरण अगस्त्य चूर्णिं म व्याच्यात नहीं ₹ ¦ 


३-दुरुहमधे ( अ ) । 
६--पटवि काय (अ ज,) 
९-वा (ॐ )। 


६-६व्वे श्लोक कै प्रथन दो चरण अगस्त्य चृनिं मे व्याच्यात न्ह हं 1 


९-हदि (हा)। 
=-पदिगहैख सजए (अ) । 


ष्ट 


हे। किन्तु इसी उदे शक के छठे उलोक के 


वहु-अघ्िय- पुग्गल 
अस्थियः तिदूय बिव्ल 
अप्पे सिया भोयणजाणए 
दतिय पडियाद्क्खे 
तहूवुचावय 
ससेडम 

ज जाणेज्जं चिराधोय 
पडपुच्छिरुण सोचा वा 
अजीव परिणय नचा 
अह॒ सकिय भवेज्जा 
थोवमासायणदट्राए 
मामे अच्चविर पुड्‌ 
त च अच्चविल पू्‌ 
दतिय पडियादक्खे 
त च होज्ज अकामेण 
त अप्पणा न पिवे' 
एगतमवक्रमित्ता 

जय परिट्रवेज्जा 
सिया य गोयरग्गगओ 
कोट्रग॒भित्तिमूक वा 
अणुन्नवेत्त॒ मेहावी 
ट्व्यग॒ सपमज्जित्ता 


पाण. 
चाउलोदग ' 


दसवेजआचियं ` 


अणिमिस-वा बहु-कटय । 
उच्छुखड. व सिबलि ॥७३॥ 
बहु-उज्मिय-धस्मिरए्‌ । 
त मे कप्पद्‌ तारिसं ॥७४॥ 
अदुवा वारघोयण 
अहणाधोय विवज्जए।७५॥ 
मर्दए दसणेण वा 
ज. च~ निस्सकियं मवे-॥७६॥ 
पडिगाहेज्ज  संजए । 
आसाटृत्ताण रोयए ॥७७]॥ 
हत्थगम्मि दलादहि'मे |. 
नालः तण्ह विणित्तएः ॥७८॥ 
नाट तण्ट॒ विणित्तए । 
तन मे कप्पड्‌ तारिसं.॥७९॥ 
विसमणेण पडिच्छियं । 
नो वि अन्नस्स 'दा्वेए ॥* °| 
अचित्त पडिकेहिया | 
परिङ्रप्प- पडकमे ॥८१॥ 
उच्छेज्जा परिभोत्तुयं । 
पडिलेदहित्ताण फासुयं ॥८२॥ 
पडिच्छन्नम्मि सवृडे । 
तत्थ मुजेज्ज संजए ॥ठद] 


णोर 





९-च{क्न्द्, घ) 
2-सप्यय्य विन पिद अ) 
२--पटिद्ुप्प (ह )। 


पंचमं अन्मयणं ( पठमोदेसौ ) 


तत्थ 'से मुजमाणस्प अदधिं कटओ सिया | 
तण-कट्-सक्रर वा वि अन्न चावि" तहाविह्‌ ।॥८५॥ 


त उक्खिवित्तु न निक्खिवेआसएण न॒ छडुए । 
हत्थेण त॒ गहेरणं एगतमवक्षमे ॥८१५। 
एगतमवक्मित्ता अचित्त पडलेहिया । 
जय परिट्रवेज्जा परिटप्पः पडङ्करम्मे ।॥८६॥ 


सियाय भिक्ु दच्छेज्जा सेज्जमागम्म॒ भोत्तुय । 


' सपिडपायमागम्म 

पिणएण पविसित्ता 
इ्रियावहियमायायः 
आभोएत्ताण नीसेसं 
गमणागमणे चेव 
उज्जुप्पन्नो अणुव्विग्गो 
आलोए गुरुसगासे 
ने सम्ममालोदयं होजा 
पुणो पडिक्रमे तस्स 


उदय* पडिलेहिया ॥८७॥। 
सगसे गुरुणो मणी । 
आग य पड्किमे॥८८॥ 


अद्यार जहकम्‌ । 
भत्तपाणे व , सजए ॥५८९] 
अन्वक्खित्तेण चेयसा । 


ज जहा गहिय भवे ॥९०॥ 
पुव्वि पच्छाव ज कडं। 
वोसद्रौ चितए इम ॥९१॥ 


अहो जिणेहि असावज्जा वित्ती साहूण देसिया । 


मोक्डसाहणहैरस्स 
नमोक्ारेण 
सञ्जाय 


साहदेहस्स 
पारेत्ता करेत्ता 
पद्रवेत्ताण वीसमेज्ज खण मुणी ॥९२॥ 


धारणा ॥९२॥ 
जिणस्थव । 





९-चापि (ह)! 

२-पडदुप्प (ह ) | 
3--उण्णयं {ॐ )। 

£-- ° मायाए्‌ (ख) 
-उस्यारच (क्गण]पघह)। 
य {कूरदगधघटह)) 


२८ 


दसवेभल्िय 


वीसमतो उम चिते हियमह्न -लकाभमष्िभो । 
जड मे अणगह कुज्जा साहू होज्जामि तारि ॥९४॥ 
साहयो तो चियत्तेण निमतेज्ज,- जहम । 
जड़ तत्थ कैट्‌* इच्छेज्जा तेहि सदधि तु भुजए ॥९१॥ 
अह्‌ कोड्‌ न इच्छेज्जा तओ सुजेज्ज एकम । 
आलोए' भायणे साहू जय अपरिसाडय' ॥९६॥ 
तित्तग व कटय वं कसाय 

अबल व* महर्‌ वणं वा \ 
एय लद्धमन्नट्र-पउत्त 

महूु-घय व भुजंज्ज सजए ॥ ९७] 
अरस विरस वावि सूदय वा असूडूय 
उल्छ वाजईइ्‌ वा सुक्क मन्थु-कुम्मास-मोयण ॥९८॥ 
उप्पण्ण॒ नाडहीटेज्जा अप्प पिः बहु फासुय । 
मृहालद्ध मुहाजीवी मुजेज्जञा दोसवज्जिय ॥९९॥ 
दुहा उ सुहादाई्‌ मुहाजीवी वि दुहा । 
मुहादाई्‌ मुहाजीवौी दो वि गच्छति सोग्गद्‌ | १००] 

-- त्ति नेमि॥ 


९--ङऊोर्‌ ( ॐ )। 

-सउगरोय (ङ ज)। 
३--ऊपरित्तािय (केचख,ग,घ,ज)) 
६- (ग प्)] 

५-- >~ खयं (ॐ) । 

< (क रग ध, ह); 


---ह (ॐ)! 


पंचमं अन्मयण ( वीओ उदेसो ) 


“~~~ ~ 


॥ि पचम अन्मयण ` 
पिडिसणा ( बी उसो ) 
पडिग्गह सलिरहित्ताण लेव-मायाए' संजएु । 
दगध वा सुगध वा सव्वं भुजे न चृ ॥ १॥ 


सेल्ञा निसीहियाए 
अयावयद्रा भोच्वाण 
तओ कारणमूप्पन्ने 
विहिणा पुव्व-उक्तेण 
कालेण निक्खमे भिक्खू 
अकार च विवज्ज्ता 
अकाले चरसि भिक्खू 
अप्पाण च किलामेसि 
सद्‌ काले चरे भिक्खू 
अलाभो त्ति न सोएज्जा 
तटेवुच्चावया पाणा 
त-उज्जुय न गच्छेज्जा 
गोयरण-पविद्रो उ" 
कहं च न॒ पबधेज्जा 
अगगल फलिह्‌ दार 
अवलवियां न चिद्धेज्जा 





समावन्नो व गोयरे । 
जइ तेण न सथरे॥२॥ 
भत्तपाण गवेसषए । 
इमेण उत्तरेण य॥३॥ 
काठेण य“ पडिक्रमे । 
काटे कारं समाय॑रे ॥ ४॥ 
काल न पडिलेहुसि। 
सन्तिवेसं च गरिहसि ॥ ५॥ 


कुजा पुरिसकारिय। 
तवो त्ति अहियासए ॥ ६ ॥ 
भत्त्राए समागया । 
जयमेव परक्रमे | ७ ॥ 


न॒ निसीएज्ज कव्थई । 
चिष््तिण व॒ संजए॥ = ॥ 
कवाड वावि सजए। 
गोयरगगगथो मणी ॥ ९॥ 


1 अ 
?- ^ मायाय (ग ) › नादाय (आ ) , मायाइ (ख) 
>‡-रउज्खछए (ह) 

३-य (क,ख.ग), 
5-कलेणे ठ (अ)। 
५--य (ग) 


२९ 


८८१ 


दसवेजलिय 


समण माहण वावि किविणं वा वणीमगं। 
'उवसकमत  भत्तद्रा पाण्डराए व सजए'` ॥१०॥ 
त अटक्कमित्त ` न पविसे न चिद्धे 'चक्खु-गोयरे' ˆ । 
'एगतमवकमित्ता तत्य च्िट्ेज्ज सजए'* ॥११॥ 


वणीमगस्स वा तस्स दायगस्पुभयस्स वा| 
अप्पत्तिय सिया हौज्जा लहृत्त* पवयणस्स वा ॥१२॥ 


पडिसेहिए व दिन्ने" वा तओ तस्मि नियत्तिएु । 
उवसकमेज्ज भत्तष्रा पाण्डयए व संजए ॥१३॥ 
उप्पल पउस वावि कूमूुय वा मगदतिय। 
अन्न वा पुप्फं सच्ितत त च सलुचिया दए ॥१॥ 
त भवे': मत्तपाणतु सजयाण अकप्पियं । 
दतिय पडियाद्क्खे न मे कप्पद्‌ तारिसं ॥११५॥ 
उप्पल पम वावि कुमुय वा मगदतिय। 
अनन वा पृष्फ सचत्ति त च सस्महिया दए ॥१६॥ 
त भवे भत्तपाण तु सजयाण अकप्पिय'* । 
दतिय पडियाद्क्खे त मे -कप्पद्‌ तारिस ॥१५७॥ 
सादुय वा विराछ्यि कुमुदूप्पल्नालिय । 
मुणाच्िय सासवनान्म्यि उच्छखड अनिव्वुड ॥ १८] 


१--उगस्त्य चिं मँ दस्त ओर ग्यारह श्लोक के अन्तिम दो दो चरण व्याख्यात नहीं है । 
2-सद्छम्म {अ)। 

६--चउरः फस (अ ) | 

४-रठषहयत (घ) ) 

५-- रन्न (ॐ) 

६--ताप्नि { ह ) एतत्स स्तिठोगरप प्रागेण पच्चटधं पठंति (अ १। 

उ न्त्यचूर्भिमं ये दो चरण व्याख्यात नर्हीहं। 

"न्य उन्पर० (क,ख ग.ध)। 





पचः अर्मयण ( बीओ उदहेसो ) 
तरुणगः वा पवार स्व्खस् तणगस्स वा 
अन्तस्स वा विहरियस्सं आमगं परिवज्जए ॥१९॥ 
तरुणियं ब॒ छिवाडि आसियंः भज्जियं सदं । 
देतियं पडियादक्खे तमे कप्पद्‌ तारिसं ॥२०॥ 
तहा कोलमणस्सिन्न वेलुय कासवनालियं । 
तिरुपप्पडग नीम आमगं परिवज्जए ॥२१॥ 
तहैव चाउरु पिट वियड वा तत्तनिब्बुडं | 
तिपि पुद्‌ पिन्नाग आमगं परिवज्जए ॥२२॥ 
कविः माउलिगं चः मूलगं भमूलगत्तिय* । 
आम असत्थपरिणय मणसा वि~ न पत्थए ॥२२॥ 


तेव  फलमंथूणि बीयमधूणि जाणिया 1 
बिहेलग पिया च आमगं परिवज्जए ॥२४ 
समुयाण चरे भिक्खू कूरं उच्चावय सया । 
नीय कुलमद्कम्म ऊसढ नाभिधारए ॥२५॥ 
अदोणो वित्तिमेसेज्जा न विसीएज्ज पडिए 1 
अमुच्छिञये मोयणम्मि मायन्ते एसणारणए ॥२६॥ 
वहु परघरे अत्थि विविह खादमसादमं । 
न तेत्य॒पंडिथो कुप्ये इच्छ देज्ज परो न वा |॥२७] 
सयणास्तण वत्य वा भत्तपाण व संजए। 
अदतस्स॒ न कृप्पेञ्जा पच्चक्े वि य दीस ॥२८।॥ 
दत्थियं पुरं वावि उहरं वा महं 1 
रमाणा न जाएन्जा नोय णं फरुस वए ॥२९]) - 
स्कूल ` भखवत्तिय (घ, ह ) । । 


॥ 
*-प्दमाणं (अ,क,ख,ग्‌. घ जहे) › पदमाणो (आ, जा, ह ) | 


जेनव्दे नसे कुप्प 
एवमन्तेसमाणस्स 

सिया एगड़ओ लदुधु' 
मा मेयं दाइय सत 
अत्तद्रगुरुओ बुद्धो 
दृत्तोसओ य से हौड 
सिया एगडओ लदृधु 
भग भट्ग॒मोच्चा 
जाणतु ता इमे समणा 
सतुद्रौ सेवई पत 
पूयणद्टरी जसोकामी 
वु पसवई्‌ पाव 
सुरवा मेरग वावि 
ससक्ख न पिवे भिक्खू 
पिया एगडओ तेणो 
तस्स पस्सह रोसाद्‌ 
वड्दई सोडिया तस्स 


अयसो य अनिव्वाण 


निच्चव्विग्गो जहा तेणो 
तारिसि मरणते वि 
अआयरिए नाराहेड 
गिहन्था वि णगरहति 


दसवेआयियः 


वदिओ नं समुक्कसे । 
सामण्णमणु चिट्ई ।1२०॥) 
लोभेण विणिगुहई । 
दद््ण सयमायए ॥२१॥ 
बहुं पाव पकूव्वई । 
निव्वाण च नं गच्छद्‌ ।॥२२॥ 
विविह पाणभोयण | 
विवण्ण विरसमाह्रे ॥३३॥ 
आययद्री अय मुणी। 
लृहवित्ती सुतोसओ ॥३४॥ 
माणसम्माणकामए । 
मायासन्छ च कुव्वरई' ° ॥३५॥ 
अन्न वा मज्जग रस । 
जस सारक्खमप्पणो ॥२९॥ 
न मे कोड वियाणई्‌ । 
नियडि च सुणेह्‌ मे ॥२७॥ 
मायमोस च भिक्छुणो । 
सयय च असाहुया ॥३८॥ 


अत्तकम्मेहि दुम्मई । 
नाराहूड सवर ॥२३९॥) 
सम्णे यावि तारिसो। 


जेण जाणति तारिसं ।॥४०॥ 





¶१- ग्ट {२} । 
> ~~ दः ( ठ 


गृ घ्र, ह) । 
3-- परए (ख) वि ङ्ुप्व्ई(ज) 
¦ { ऊ ) 1 


~ 
१, ~व 


पंचमे अन्मयण ( वीम उदेसो ) 

"एव तु अगणप्येही 
तारिसो मरणते वि 
तवं कुव्वई मेहावी 
मञजप्पमायविरओौ 

तस्व॒पस्सह कछाण 
विउल  अत्थसंजुत्तं 
एव { तु गुणप्पेही' 3 
तारिसो मरणंते वि 


आयरिए आराहेदं 
गिरहत्था वि ण पूयति 


तवतेणे 
आयारभावतेणें 


वयतेणं 
य 


वि देवत्त 
तत्या विसे न याणा 


तत्तो वि से चटत्ताण 
नरय तिरिक्वजोणि वा 


रद्धण 


एय च दोस दट्रण 
अणुमाय पि सेहावी 


9 


गुणाण च॒ विचज्ज्ओ 1 
नाराहेड्‌ 
पणीयं वज्जए रसं । 
तवस्सयी अद्रउक्कसो ॥४२॥ 
अणेगसाहुपूदय' | 
कित्तदस्सं सुणेह्‌ मे ॥४३॥ 
अगुणाण "च विवज्जभो'* । 
आराहेद्‌ संवर ॥४४।। 
समणे यावि तारिसो। 
जेण जाणंति तारिसं ॥४५॥ 
ल्वतेणे य जे नरे। 
कुव्वद्‌ देवकिन्बिसं ।४९॥) 


उववन्नो देवकिन्बिसे । 
किमे किच्चा ईम फर ? ॥४७] 


लब्भिही एलमूयय । 
बोही जत्थ सुदृष्टा ॥४८॥ 


नायपुत्तेण भासिय 
मायामोसं विवज्जए ।४९॥ 





संवर ॥४९१॥' 


२२ 


१ च श्रोत चूनिद्रय मे व्याख्यात नरह है । 
१९ छेते 
*-- ऽ" "० (जं )1 
पयु प्पही (ह) , अगुगप्येहौ (जा) । 
~ “वस्ल्प्‌ (उ क्.जा)) 

र 


दसवेभारििं 


सिक्विङग सिक्देसणसोहि 
सजयाण बुद्धाण सगासे। 
तत्य भिक्ष्‌ सुप्पणिहिदिए 
तिव्वलज्ज गुणवं विहरेज्जासि ॥५०॥ 
--त्तिवेमि॥ 


षमज्मणं २५ 


महायारकहा 
नाणदंसणसंपन्नं संजमे य तवे रथं) 
गणिमागमसंपन्त उज्जाणम्मि समोह ॥ १ ॥ 


रायांणो रायम्ा य ॒माहणा अदूव खत्तिया \. 
पृच्छति निहुभप्पाणो कं भे आयारगोयरो ? ॥२॥ 
तेसि सो निहुभो दतो सबव्वभुथसुहाव्हौ 1 
सिक्खाए सुसमाउत्तौ आद्रवखडई विधक्वणो ॥ ३ ॥ 
हदि धम्मत्यकामाण निगणंथाण सुणेह मे। 
आयारगोयर भीमं सय दुरहिष्ठिय॥४॥ 
नन्तव्य एरिसि वृत्त ज खोए परमद्चरं। 
विउल्राणभारस्स' न भूय न भविस्सद्‌ ॥ ५॥ 
सखुडगवियत्ताण वाहियाण च जे गुणा, 
अखडपुडिया" कायव्वा त सृणेह्‌ जहा तहा ॥ ६ ॥ 
दस उष य ठणादई्‌ जाह बालोऽवरज्फरं। 
तत्थ अन्नयरे ठाणे निगेथत्ताओ भस्सरई । ७ ॥ 
| वयच्छक्तं कायच्छकं अकप्पो गिहिभायण । 
पलियंक निसेज्ा य सिणाण सोहवज्जणं । ॥ 

९-- ° भातं (अ )। 

>~ एुडा(ज) ० फुटला(अ)। 


=" 1 (कू, सग, घ) प्रियो मेहे किन्तु चूणिद्रय व टीका व्यारन्यात 
नहह! ठ्य 


११ 
11 


तम्हा एय वियाणित्ता 
पृढविकायसमारम 

आउकाय त हिसति 
तिविहेण करणजोएण 
आउकाय विहिसतो 
तसे य॒ विविहै पाण 
तम्हा एय वियाणित्ता 
आउकायसमारभ 

जायतेय न इच्छति 
तिक्खमन्नयर सत्थ 
पराट्ग पडिणवा वि 
अह्‌ दाहिणओ वा वि 
भरूयाणेससमाघाओ 

त पवपयावद्रा' 
तम्टा ण्य वियाणिना 
तेउकायसमारभः 

अनिन समारभ 
सावन्वह् तेय 
नाल्धियरेण पत्तेण 
न २उमिच्छन्ति 
सपि वन्य वपाय वां 
नं नं व व्रमटुग मुर ति 


[प 4 -- ~~~ 
न 





दसवेभआचियं 


दोस दुरगडवड्ढणं । 
जावज्जौवाए वल्नए्‌ ॥२८॥ 
मणसा वयसा कायसा । 
सजया सुसमाहिया ॥२९॥ 
हिसई उ तयस्सिए 1 
चक्खुसे य॒ अचक्खुसे ॥३०॥ 
दोस दुग्गड्वड्ूढण । 
जावजीवाए वज्जए (२३१॥ 
पावग जलटत्तए । 
सव्वगो वि दुरासय ॥३२॥ 
उड्ढ अणुदिसामवि । 
दहे उत्तरओ वि य॥३३॥ 
हृव्ववाहो त सस्मो | 
सजया किचि नारे ॥दे४। 
दोस दुग्गद्वडढण । 
जावजीवाए्‌ ठंजए ॥३५॥ 
बुद्धा मन्नति तारिस | 
नेय॒तार्दूहि सेविय ॥३६॥ 
साहाविहुयणेण वा । 
'वीयावेऊण वा परं" ॥३७॥ 
कवल पायपृदछण । 
जय परिहूरति य ॥२८॥ 


मियय 1 


चटुमज्मयणं 


तम्हा एयंः वियाणित्ता दोस 


वाउकायसमारभ 

वणस्सद्‌ न॒ हिसति 
तिविहेण करणजोएण 
वणस्सद्‌ विहिसतो 
तसे य विविहे पाणे 
तम्हा एयं वियाणित्ता 
वणस्सदसमारंभ 

तसकाय न ह्सिति 
तिविहेण करणजोएण 
तसकाय , विहिसतो 
तसे य॒ विविहे पाणे 
तस्हा एय वियाणित्ता 
तसकायसमारभ 

जाइ वचत्तारिऽभोजाई्‌ 
ताइ तु विवज्जतो 
पिड सेज्जं च वत्य चं 
अकप्पिय न इच्छा 
जे नियाग ममायंति 
वह्‌ ते समणुजाणंति 


तम्दटा असणपाणाड 
वजण्ति ठखियप्पाणो 


दुरगदवड्ढणं । 
 जावल्ीवाए वज्ए ॥३९॥ 
मणसा वयसा कायसा । 
सजया सुसमाहिया ॥४०॥ 
हिसई उ तयस्सिए । 
चक्खुसे य॒ अचक्चुसे ।॥४१॥ 
दोसं दुग्गद्व्रड्ढणं । 
जावज्नीवाए वज्ए ॥४२।। 
मणसा वयसा कायसा । 
संजया  सूसमाहिया ॥४३॥ 
हिस्‌ उ तयस्सिए । 
चक्खुसे य अचक्खुसे ।1४४।। 
दोस दुग्गड्वड्ढण | 
जावज्जीवाए वज्नए ।४५। 
ट्सिणाहारमार्दणि" | 
सजम अणुपालए ।[४९॥ 
चउत्थ पायमेव य| 
पडिगाहेज्  कप्पियं ।(४७।। 
कोयमुर सियाहड । 
इ्द वृत्त महेसिणा ॥।४८॥ 


कीयमुरेसियाहड 





९- रसमा (ख) 


निम्गंथा घम्मजीविणो ॥४९।। 


२६ 


८० 


ब्य 


कमेमु कसपाएसु 
भजता असणपाणाड 
सीञादगसमारभे 


जाद दन्ति" भूया 
पच्छाकम्म पुरेकम्म 
णयमद्र न भुजति 
आसदौपट्ियकेसु 
अणायरियमज्ाण 
नासदीपच्ियकेमु 
निग्गथाऽपटिलेटाए 
गभीरविजया एए 
आसदौपलिवकाˆ य 
गोयरग्गपविद्रस्से 
ट्मरिसिमणायार 
विवत्ती वभचेरस्स 
वणीमगपदिग्वायो 
जगुनो वभचेरस्स 


नान्वदूटण ठाण 


१ "ण “जक 9 04 


?-- टर्नेदु (ऊ, छा) 
(क नग) हछिप्पंति (ह) 
व ~ नि > 

~¬ ~= एन निकोगो केरिचि णेव अत्थ (अ), जिनदास चूणिर्मेमी 


कै भ ~ <== ना] 
५ ¬ 4411 लात 04 है | 
। 


न्क 
ष्णी 


{ॐ २3 
चकै 

न ^ 

८१ 


दसवेआस्िं 
कृडमोएसु'" वा पुणो । 
आयारा परिभस्सद्‌ ॥५०।॥ 
मत्तधोयणद्छटणे । 
दिद्रो तत्थ असजमो ।।५१॥ 


सिया तत्थ न कष्पह । 
निग्गथा मिहिभायणे ॥५२॥ 


मचमासालएसु वा । 
आसदत सडइत्तु॒वा ॥५३॥ 


न निसेजा न पीटए । 


वुद्धवृत्तमदिष्रगा || ५४।।3 
पाणा दुप्पडिलेहगा । 
एयमट्र विवज्िया ॥५५।। 
निसेज्ा जस्स कप्परई । 
आवजद्‌ अबोहिय ।५६॥ 


पाणाण अवह वहो । 
पडिकोहो अगारिण ॥५७॥। 
इत्थोओ यातिः संकणं । 
द्रओ " परिवज्ए ॥५८॥ 





= | ठयक 
०: (क ग), ० प्यके ( प) | 


छटुमन्मयण 


तिण्टमन्नयरागस्स 

जराए अभिभूथस्स 
वाहिमो वा अरोगीवा 
वोक्कतो होड आयारो 
सतिमे सहमा पाणा 
जं उ' भिक्खू सिणायंतो 
तम्हाते न सिणायति 
जावज्ीव वय घोर 
सिणाण अदूवा कक्क 
गायस्युव्वटृणद्राए 

नगिणस्स वा वि मुडस्स 
मेहुणा उवसतस्स 
विभूसावत्तिय भिक्खू 
ससारसायरे धोरे 
विभरूसावत्तिय चेय 
सावज्नवहुल चेय 
सेवेति 


निसेजा जस्स कप्प | 


वाहियस्स तवस्सिणो ॥५९॥ 
सिणाण जो उ पत्थए । 
जटो ह्वड सजमो ॥६०॥ 
घसासु भिलुगासु य | 
वियडेणुप्पिलावए ॥६१॥ 
सीएण उसिणेण वा । 
अस्िणाणमरहिषटगा ॥६२॥ 


लोद्ध॒ पउमगाणि य 
नायरति कयाद्‌ वि ॥६३। 
दीहुरोमनहसिणो । 
किमविभूसाए कारियं ? ।६४॥ 
चिक्ण | 
दुरुतरे ।॥६५।। 


कम्म वर्धंड 
जेण पड 
तारिस । 

येविय ।६६॥ 


बुद्धा मन्नति 
तेयं तारईहि 


अप्पाणममोहदसिणो 


तवे रया सजम अच्वे गृणे 1 


पावाड 


घुणति 


पुरेकडाड़ 


नवाडइ पावाटन त करति ६५ 


1 
`~ ~------ --- यन ज ज ० न १ क न > ० ~ 


१-य(२)) 


<-- ग्म (ङ) 


४4 ॥ 


४२ दसवेआरिय 


सओवसंता अममा अकिचणा 
[ सविजविल्नाणुगया जससिणो । 
उरप्पसन्ने विमेव चदिमा 
सिद्धि विमाणाड उवेति' तादणो ॥६८॥ 
-- त्ति वेमि ॥ 


१--तयति (क, ग ) ] 


पत्तमञ्भयणं 


चउण्ट॒ खलु -भासाण 
दोण्ट्‌ तु विणय ~ सिक्ख 
जा य` सचा अवत्तव्वा 
जाय बुद्धेहिऽणाइन्ता 
अपचमोस सच्च च 


-समूप्पेहमस दिद्ध 


(षी क 1 


+ ~र) 


न 


एय च अट्मन्त वा 
स भास सच्मोस पिः 
वितह॒ पि तहामुत्ति 
तम्हा सो पष्रो पावेण 
तम्हा गच्छामो वक्खामो 
अह्‌ वाण करिस्सामि 
एवमा उ जा भासा 
सपयार्दूयमद वा 


जमद तु न जालना 
अ्ध्यस्मिय कादम्मो 





(ॐ). 
{ रर ) । 


परिसखाय 


पत्नत्र- 


५९ 


- 


दो न भासेज सन्वसो । १॥ 
सचामोसा य जामृम्ना॥, 
न त भासेज्ज पन्नवं ॥ २॥ 


अणवजमकक्तस 


। - 


गिर भासेज्ज पन्नव.1 ३ ॥ 
जतु नमेद्‌ सासयं। 

तपि धीरो विवज्जए 1 ४॥ 
ज गिर भासएनरो।. 

किपुण जो मूस वएं ? 
अमुग वाणे भविस्सई [ 

एसो वा ण करिस्सर्ई*€ ॥¢ 
एसकालम्मि सर्वग्रा | . “` 
त पि धीरो विवज्ए 1" ॥ 
'अद्यम्मि य कालम्मी पच्चुप्पन्नमणागए 


एव्मय ति नो वए = ॥ 


वन्ुप्पन्तमणागण मणागाए 


| ५॥ 


| † 4 
थ सका ‰* भ ९ एवन्य ति नो वट 1९॥ 


९ "टस्य (ॐ) {न (उ) ) 


५४ ईसचेमालिग 


अ्यसम्मि य॒ कालम्मी पच्चुप्पन्नमणागएुं 1 
निस्सकिय भ्वे जतु 'एवमेयति निदिसं'' 1॥1१०॥ 
तेव फरुसा भासा गुरुभरूयोवघाइणी 1 
सचा वि सा न वत्तव्वा जयो पावस्स आगमो ॥११॥ 
तहैव काण काणे त्ति पेडग पडे ति वा| 
वाहिय वाविरोगित्ति तेणवचोरेत्ति नौ वए ॥१२॥ 
एएणन्नेण  वद्रेण परो जेणुवहम्मई । 
आयारभावदोसन्त्‌ः नत भासेज पन्नव ।॥१३॥ 
तहेव होटले गोले त्ति साणे वा वयुटे तिय) 

दमए दुहए वा" वि नेवं भासेज पन्नवं ॥१४॥ 
अज्जिए पज्जिएवा वि अम्मो माउस्सियत्तिय) 
पिउस्सिए भाद्णेज्जत्ति धृए॒तत्तणिए त्ति य ॥१५॥ 
हले हले ति अन्ने प्ति भद्रं सामिणि गोमिणि। 

होक गोले वसुले प्ति इत्थिय नेवमालते ॥१६॥ 


९--थोव -थोवं तु निहिसे ( हा ) । 

२-दटोक ८, ९ व ९० के स्थान पर चूर्गिद्रय मेँ निम्न इलोकं है .- 
तहिवऽणागत्त अष्ट॒ ज वरण्ण मणु(ण) व धारियं। 
संकिति पड्पण्ण वा "एवमेय' त्ति णो वदे] प 
तहैव्रणागत अद्र जं कण्ण समु(स) व धारिय) 
नीसंकितं पड्पण्णं धाव थावाए णिहिसे ।॥। ९॥ (अ )। 
त॒ तहैव अष्टय॑तनि कालमिषणवधारिय । 
ज चण्णं सकिय वावि "एवमेयः त्ति नो वए॥८॥ 
तहैवाणागय अद्ध ज होड उवहारिय । 
निस्संकियं पड्प्यन्ने "एवमेयः त्ति निदिसे ॥ ९।।.(ज) । 

३-अद्ण(क,ख,ग, च) 

8-- ° दोस्ेण {अ ) | 

५--चा { ह) 1 

६&~नेय ( ख ) । 


"-----~----~-~-----------*---------------------~--------- ---------- ~~ ~~ _- ~ __ 


सततपज्छयणं 


ॐ 


तामधिज्जेणःणं ब्रूया इ्थीगोत्तेण वा पुणो । 

` जहारिहमभिगिज्छ अआलचेज स्वे वा ॥१७॥ 
अल्ए पल्ए वा वि बप्पो चुषछपिडत्तिय। 

- माउला भाइणेज त्ति पत्ते नत्तणिय त्तिय॥१८॥. 
हे हो हलेत्तिअनेत्ति भद्रा सामिय गोमिए | 
होल गो वसुले त्ति पुरिसं नेवमाल्वे ॥१९॥ 
नामघेज्जेण ण व्रूया पुरिसगोत्तंण वा पणो । 
जटारिहमभिगिज्छ  आख्वेज लवेन घा ॥२०॥ 
पचिदियाण पाभाण एस इट्थी अय पृमं। 
जाच ण न विजाणेजा ताव जाई त्ति आल्वे ॥२१॥ 
तदेव मण॒स्स पसु परक्खिवा विसरीसिवं। 
थूले पमेदके वज्ज्ञे पाद्मे त्तियनो वए ॥२२॥ 
परिवुदटे न्ति ण दूया वूया उवचिए त्तिय। 
सजाए पौणिएवा वि महाकाए. ति आल्वे ॥२३॥ 
तदेव गायो दुज्फाओ दस्मा गौरहग ्तिय। 
वाहमा रहजोग त्ति नेवं भासे पन्नवं ॥२४॥ 
ज॒व चेतति ण ब्रूया षणु रसद्य त्ति यं। 
रटस्से महए" वा वि वए संवहणे न्ति य ॥२५॥ 


तहैव  गंतुमुज्जाणं पव्वयाणि वणाणि य 1 
रक्वा 


महहट॒पेदाए नेव भासेज पन्नव ।२९॥ 
पत्तावखभाण तोरणाण गहाण य। 
फलिह्रगटनावाण अ उदगदोणिण ॥२७।॥ 


जख 











१-- न्च (ऊ ऊ) । 


प्रीठंए्ः ` चगनबेरे य 
६ १नतटद्रौ व नाभो वा 


भासणं सयण जाण 
- ःश्रुजोवघादर्णिं भास 
तहेव गतुमूजलाण 


॥. * : वला ` मह पेहाए 
जादमता इमे स्क्खा 
ˆ पयायसाला विडिमाः 
तहा `फठाद्‌ पक्राट्‌ 
+ ` त्ैखोद्याद्‌ टाला 
असथडा इमे अवा 
†*: ,' वएल्ल 1 ˆ "बहुसभूया 


दरसवेभोचियं 


गले मख्य सिया 
गंडिया" व अर सिया 11२८॥ 
होजा वा 'किचुवस्सए* । 
नेव भासेज् पल्नव' 1\२९॥ 
पव्वयाणि वणाणि य| 
एव॒ भासेज पन्नव ॥1३०॥ 
दीह्वहया महाखया । 
वए दरिस्तणि त्तिय३९॥ 
पायखज्नाड नो वए 1 
वेहिमाईइ त्ति"नो वए ॥३२॥ 
बहूनिवद्िमा फला । 
भूयरू्व त्ति वा पुणो ॥३३) 


तहेवोसरहीओ पकाओ नीलियाओ छवीदय 1 


, ` लाइमा भज्िमाओ त्ति 
रूढा ` बहुसभूया 
- ` शन्भियाओ पसूयाओ 
'तहेव सखः नच्रा 
:' तेणग वा वि' वज्ज त्ति 


“--_---*~~---------`-""-+"--------~------~----_-~---~-~--~--~-------~_-न--- न, 





१--दं।खया (क, ख, ग ) 
२--किं तुवस्सए ( ख ) । 
२-पडिपा (ख) । 
६--विरुदरा (ज) । 


५ग-उस्सडा ( अ )~ उस्सिया (ज) 1 


६-ससाराओ ( ह ) | 
७-करणिजति ( घ } | 


पिहूुखज्न त्ति नो वए 1३४॥ 
थिरा उसढा' विय) 
ससाराओ' "त्ति आलवे।॥३५॥ 
(किच्च कज्जं" तिनो ए । 
सुतित्य तिय आवगा ॥२६॥ 


६१ 
{ 


वत्तमज्भणयणं ८5 


सखडि सखडि, , वरूया , 'पणियद्नः त्ति" तेणग + 

. वहूसमाणि तित्थाणि -आवगाण वियागरे1\२७॥ 
तहा ॒नर्ईगो पुण्णाभो कायतिजत्ति' नो वए । 

, नावादहि तारिमाओ ति पाणिपेज त्ति-नो वएु ॥३८॥ 
वहुवाहडा  अगाहा -बहुसलिलुप्पिलोदगा , । 

. बहुवित्यडोदगा यावि एवं भासे -पन्तव ॥३९॥† 
तरेव सावज्जं जोग परस्सह्वाएु निद्धियं।. 
कीरमाण ति वा नचा सावज्जं न लवे मणी ॥४०॥ 
सुकडे ति सुपव्के त्ति सुच्िन्ने सुहडे मड + 
सुनिद्टिए सुरे त्ति सावज्ज वलजए मणी ॥४१॥ 
पयत्तपक्के त्ति व॒ पक्रमाख्वे | ~ 

पयत्तछित्त त्ति व चछिन्नमालवे ! 
पयत्तखट्र त्ति व॒ कम्महेउय, 

पटहारगाढ'* त्ति व गाढमालवे ॥४२॥ 
सव्वुक्स॒ परग्व वा अकल नत्थि एरिसं। 
अवक्रियमवत्तव्व" अचियत्त चेव नो वए ।४२॥ 
सव्वसय वडस्सामि सव्वभमेय त्ति नो वए । 
अणुवीट सच्व सतव्वत्थ एव भासेज पन्नव |४४॥ 
नुदीय वा मुविक्रोय अकेज्ज केजमेव वा.। 
द्म गेष्ट॒ द्म मुच पणिय नो वियागरे ]४५॥ 

१-प्ुति(खगधघ)। 

२-स्पय पेरूति (ॐ) कमयतेखति (ॐ) काय पेज्जति (जा) । 

३--अगस्य चिमे श्लोक ३६ ३3 के न्यानर्मे ३८ ३९ अर ३८, ३९ के स्थानें 
२९५ 3७ दसप्रकःरटो इटीर्व्नेलाव्यत्ययहै। 


र्दष्य्शःर ५६ ६ + भ ह्र )। 
५--रखेह्ियि० (र्द र) - उद्य ० (ऊ) 


क द्सवैादटय 


अप्पण्चे वा महग्घे वा कए वा विक्रए विवा) 
पणियद् समृपन्ते अणवज्ज वियागरे ॥८६।॥ 
तहेवसजय धीरो आस एहि करेहि वा, 
सय चिह्र वयाहि त्ति नेव भासेज्ञ पन्तव ॥८७) 
बहवे इमे असा लोए वुच्चति साटणो । 
न ठ्वे असाहुं साहु त्ति साहु साहु त्ति आलवे ॥४८५८॥ 
नाणदसणसपन्न सजमे य॒ तवे रयं । 
एव॒ गुणसमाउत्तं सजय  साहुमारवे ॥८९॥ 
देबाण मणुयाण च तिरियाण च वुर्गह' | 
अमुयाण जञो होउ मावाहोउत्तिनोवएु ॥५० 
वाजो वृद व सीखण्टुं खेमं धायसिवत्ि वा) 
क्याणु हौज एयाणि सावा होउ त्ति नो वए ॥५९॥ 
तरेव मेह्‌ व नह्‌ व माणव 
तदेव देव त्ति गिर वएञ्ञा 
स॒मुच्छिए उन्वए वा पभोषए्‌ 
वएज वा वद बलाहए त्ति ॥५२॥ 

अतलिक्खे त्ति ण ब्रूया गुज्छाणुचरियि त्ति य) 
रिदधिमत नर दिस्य रिद्धिमत्त ति आवे ॥५३॥ 
तेव सावज्णुमोयणी गिरा 

ओहारिणी जा य परोवचाडइणी । 
से कोह्‌ रोह्‌ भयसाः व माणवो 
न हासमाणो वि मिर वएजा ॥५४ 


------~ 


~ 





--~---~~-~ -------- 


१--विगगहे ( ह ) । 
२-भय-हासि (ख, ज, ह ) । 
३-साणवा ( ख ) । 


सत्तपज्भःयणं ४९ 


सवक्सुद्धि* समूपेहिया मणी 

गिरं च दुद्र परिवज्जए सया । 
मियं अदुष्रं अणुवीद्‌ भासए 

सयाण मज्ञ्े ठहर पसंसण ॥५५]) 
भासाए दोसे य गुणे य जाणिया 

तीसरे य दुद परिवजए* सया । 
छसु संजए सामणिए सया जए 

वएल्न बुद्धे हियमाणुलोमियं ॥५६॥ 
पखभासी सुसमादहिददिए 

चउकसायावगए अणिरस्सिए । 
स॒निद्ुणे धुन्नमल पुरेकड 

आराहए छोगमिणं तहा पर ॥५७॥ 

--त्तिबेमि॥ 


1 
१-स्व्यङ^ (र, घ), सुव्वक्ृ० (ख,ग )। 
-दश्ट्स्मो (ङ) 


8 


दसवेायियं 


9 
अटुभज्फयण 
आयारपणिही 
अयारप्पणिहि लद्धं जहा कायव्व भिक्खुणा । 
त॒ भे उदाहरिस्सामि आणुपुव्वि सुणेह मे) १॥ 
पूढवि दग अगणि मार्य तणस्क्ख  सवीयगा । 
तसा य पाणाजीवत्ति इइ वृत्त महेसिणा॥२॥ 
तेसि अच्छणजोएण निच्चं होयव्वय सिया ) 
मणसा कायवक्केण एव भवड सजए॥२॥ 
पुढवि भिति सिलकलेटु नेव पिदे न सचिहे। 
तिविहेण करणजोएण सजए सुसमाहिए ॥ ४ ॥ 
सुद्धपुढवीए' न निसिए ससरक्खम्मि य आसणे । 
पमज्त्तु निसीएज्जा जाटृत्ता जस्स ओग्गह ॥ ५ ॥ 
सीजोदग न सेवेज्जा सिलावृह" हिमाणि य । 
उसिणोदग तत्तफासुय पडिगाहेज्ज सजए ॥ ६॥ 
उदउस्लं अप्पणो काय नेव पृष्ठे न सकिे। 
समुप्य तहाभूयं नो ण सघटए सृणी ॥ ७ ॥ 
द्गाल अगणि अचि अलय व॒ सजोद्रय | 
न उजेज्जा न घदटज्जा नो णं मिव्वावए मुणी ॥ ८ ॥ 
तालियटेण पत्तेण साहाविहूयणेण वा । 
न वीएज्ज अप्पणो काय बाहिरवा वि पौग्गल ॥ ९॥ 
९-- ° पुटढवी ( ख ) । 
२-- ^ तुहि (क, ख ) | 


३--ममुप्पेहे (अ, ज) 


धटुभज्मयणं 


९-~ ५ 


तणसक्ख' न ॒चिदेज्जा फल मूलं व कस्स । 


आमग विविह बीय 


मणसा वि न पत्थए ॥१०॥ 


गहुणेसू* न चद्ेज्जा बीएसु हरिएसु वा । 
` उदगम्मि तहा निच्चं उत्तिगपणगेयु वा ॥१९१॥ 
तसे पाणे न दहिसेज्जा वाया अदूव कम्मुणा । 
 उवरथो सव्वभृएसु पासेज्ज विविह्‌ जग ॥१२॥ 


द्र सुहुमाई पेहाए' ° 
दयाहिगारी भूणएसु 
कयराद्‌ अद्र सुहुमाद 
माइ ताद्‌ मेहावी 
सिणेह॒ पुप्फसुहुम च 
पणग वीय हरिय च 
एवमेयाणि जाणित्ता 
अप्पमत्तो जए निच्च 
पुव च पडलेहेज्जा 
सेज्जमूचारभूमि च 
उचार्‌ पासचण 
फामुय पडिलिहित्ता 
पविसित्त॒ परागारं 
जय चिद्रे मियं भासे 


"+= 


कर ध 
स्य २( <) 


--र- {> ( < ) 
ग्ट इ ( ) 
{£ ---शट> श्त स्ट्ग्ए्‌ र 


".स्ङ्२९८९अ)। 


` {ॐ} } 


जाद्‌ जाणित्तु संजए" 

आस चिं सएहि वा ॥१३॥ 
जाद पुच्छे संजण्‌ । 
आद्क्खेज्ज वियक्खणो ॥१४॥ 
पाणुक्तिग तहेव य । 
अंडसूहूम च॒ अष्रमं ॥१५॥ 
सव्वभावेण संजए । 
सव्विदियसमादहिए ॥१९॥ 
जोगसा पायकंबलं । 
सथार अदुवासणं ॥१७॥ 
खेर सिघाणजघ्ियं 1 
परिद्रावेज्जञ संजए ॥१८। 
पाणघ्न भोयणस्स वा । 

ण य स्वसु मण करे |॥१९॥ 


५९ 


५९ 


वहु सुणेद कण्णेहि 
नय दह सुय सव्व 
सुयवा जह वा दिं 
तय केण उवाएण 
निद्राणं रसनिज्जृढ 
पुटो वावि अपुद्रोवा 
न य भोयणम्मि गिद्धो 
अफासुयं न॒ भुजेज्जा 
सन्तिहि च न कुव्वेज्जा 
मुहाजीवी असवद्े 
लृट्‌ वित्ती ससत 
आसुरत्त न गच्छेज्जा 
कण्णसोक्ेहि सरटि 
दस्णि कृक्स्‌ फास 
ह॒ पिवास दुस्सेज्ज 
अहियासे अव्वहिथो 
अत्थगयस्मि अआाङ्न्ये 
आहारमदय* सव्व 
अतितिणे अचव्ते 
ठवेज्ज उरे दते 
१-पासति (अ )। 
२-कोदे(ज), केण (ख, घ)। 
३--देह (क, ख, घ } । 


३-- ० माष्टयं (क ) | 
५-- ° वादी (अ, ज } | 


दकष्वेवाच्ि 


वहु अच्छीहि पेच्छड" । 
भिक्स अक्खाउमरिहृड ॥२०॥ 
न॒ दवेज्जोवघाइय । 
गिदिजोग समायरे ॥२१॥ 
भट्ग पावग तिवा। 
टामाटछाभ न निदहिसे ॥२२॥ 
चरे उछ अयपिरो । 
कोयमुटेसियाह्ड  ॥२३॥ 
अणुमाय पि सजए। 
ह्वेज्ज जगनिस्सिए ॥२४॥ 
अप्पच्छे सुह्रे सिया । 
सोचाण जिणसासण ॥२५॥ 
पेम नाभिनिवेसषए 1 
काएण अहियासए ॥२६॥ 
सीखण्ट्‌ अर्‌ भय! 
देहे दुक्ड॒ महाफल ॥२७॥ 
रत्या य अणुग्णए्‌ । 
मणसा वि न पत्थए ॥२८॥ 
अप्पभासी मियासणे । 
थोवं लद्धं न सिस्षए ॥२९॥ 


अदरुमन्भयणं 


न॒ वाहि्रं परिभवे 
युयखाभे न मज्जेज्जा 
से जाणमजाण वा 
संवरे चिप्पमप्पाण 
अणायार परक्रम्म 
सुई सया वियडभावे 
अमोह्‌ वयण कुज्जा 
तं परिगिज्छ वायाए 
अधुव जीचिय नचा 
विणियदटेज्ज* भोगेयु 
| व थाम च पेहाए 
सेत्त काठ च विन्नाय 
जरा जाव न पेड 
जाविदिया न॒ टायत्ति 
कौट माण च मायच 
वमे चत्तारि दास उ 
कोटो पौड़ पणायट् 
माया मित्ताणि नामद् 


उवत्तमेण टणे कोह 
मायं चज्जवभावणं 


अत्ताण न समृक्तसे । 
जचा तवसिवुदधिए ॥३०॥ 
कृट्टु आहुम्मिय पय | 
तीय तं न समायरे ॥३१॥ 
नेव गूहे न निण्ट्वे | 
अससत्ते जिडदिए ॥२२॥ 
आयरियस्स महप्पणो 1 
कम्मुणा उववायएु ॥३२॥ 
सिद्धिमग्ग वियाणिया | 
आउ परिमिग्रमप्पणो ॥३४॥ 
सद्धामारोगमप्पणो ) 
तटहप्पाण निजुजषएु ॥ | 
वाही जाव न वडटई । 
ताव धम्म समायरे ॥३५॥ 
सोभ च पापवदढण | 
इच्छतो टियमप्पणो ॥२३६९॥ 
माणा विणयनायणो | 
न्मटो सव्वविणासेणो ॥> ५] 
माणं सद्रव्रया जण) 
लाने सनोसभा ` जप्त ।॥२८]] 


वदुमज्मयर्ण 


दद्रुं मियं असदिद्धं पडपुन्न वियजिय। 


अयपिरमणुव्विरगं 
आयारपन्नत्तिधर 
वडविक्छलियं नचा 
नक्त्त मुमिण जोग 
गिहिणो त न आडइक्खे 
अन्नद्र पगड छ्यणं 
उच्वारभूमिसपन्तं 
विवित्ता य भवे सेज्जा 
गिहिसंथव न कुज्जा 
जहा कुक्वुःडपोयस्स 
एव॒ खु वभयारिस्स 
चित्त भित्ति द निज्फाए 
भक्छर्‌ पिव द्रुण 
टद्थपायपडच्िन् 
अवि वाससद्‌ं नारि 
विभूसा इतथिसरसम्गी 
नरस्सत्तगवेसिस्स 
अगपच्वगसराण 
स्न्याणत न निज्फाए्‌ 
विसु पणुन्नसु 


(ऊ) 





भास निसिर अत्तवं ॥४८॥ 
दिद्धिवायमटहिज्ग 1 
त॒तं उवहसे मणी ॥४९॥ 
निमित्तं मत भेसजं | 
भूयाहिगरण पय ॥५०॥ 
भएज्ज  सयणासणं । 
दत्थीपसुविवज्जियं ॥५१॥ 
नारीणं न ल्वे कह । 
कुज्जा सारहहि सथव ॥५२॥1 
निच्चं कुललओ भयं । 
टत्थी विग्गहओ भय ॥५३॥ 
नारि वा सूञअरकियं | 


दिदि पडिसमाहरे ॥५४॥ 
कण्णनासविगप्पियि | 
'बभयारी विवज्जए* ॥५५॥ 
पणीयरपस्तभोयणः | 
विस तारुडड जहा ॥५६॥ 
चारुल्छवियपेहियि | 
कामरागविवड्ढण ॥५७॥ 


वम्‌ 


नाभिनिवेसए । 


णिच्च तेसि विन्नाय परिणाम पाोग्गखाण्‌ उ“ ॥५८।! 


3. 


तवम अनज्भयण ( पदमो उदेसो ) (4 


मवत अर्चयण 
विणयसमाही ( पमो उटेमो ) 


थभा व कोहा व मयप्पमाया 

गरस्सगासे विणय न सिक्व' | 
सो चेव उ तस्स अभूढभावो 

फट व॒कोयस्स वहाय होड ॥ ९॥ 
जे यावि मंदि त्ति गुरं विहत्ता 

उहरे इमे अप्पसुए नि नचा । 
दीति मिच्छ पडिवज्माणा 

करेति आसायण ते गुरूण॥२॥ 
प्गरईत्‌ मदा वि भवति एगे 

उहरावि यजे मयरत्रद्रोववेय्रा ) 
आय्रारमता गुण मुद्धि्प्पा 

जें हीयिया सिहिग्विभास वुःजा ॥२॥ 
जं यावि नाग उहर ति नचा 

आसायए मे अदटिग्राय हार 
्वायग्यि पि हु दीटयतो 

नियच्छई जाडपह्‌ व्व मदे ॥ ८॥ 
आसीविसरो यावि प्र गुन्द्रा 

कि जीवनासायो' पर नकुल 
यय्ररियपाया पुण जप्पसन्ना 
अलोटिमासायणनन्थि माया । ५ ॥ 


[9 


ठसेवेजान्धय 


पोर्ण प्रीणाम तेसि नचा जहा तहा । 
विणीयत्तष्टौ व्ह्रे सीदमूएण अप्पणा ॥५९॥ 
जाए तद्रा निक्नो परियायद्राणमृत्तम 
नमेव  अगुपालज्जा गुणे जायरियसम्मए ॥९०॥ 
तव चिम सजमजोगयः चं 
सज्छायजोगं च सया अहिष्रए ! 
सरणाए समत्तमाखउहे 
अरममप्पगो होड अल परेसि ॥६१॥ 
सञ्ज्ाय्नर्क्ाणरयत्स ताच्णो 
अपावभावस् तेवे रयस्स 
वियुज्छडज त्ति मन पुरेकड 
समीरिय स्प्पसले व॒ जौच्णां ॥६२॥ 
स॒ नारिन दुक्छसहे जिडदिष 
सुएण जुन्ते अममे अंकरिचणे | 
विरायड ल्म्मवणम्मि" अवगए 
करिणत्मपुडावगसे व चंदिमा ॥६३॥ 


--त्ति वेमि 1 


५] 


च 
ह 
# 4 
# 
# 


नवम अन्भयणं ( ¶एमो उदेसो ) 


नवम अनज्भयणं 
विणयसमाही ( पमो उदेसो ) 
धंभा व कोहा व॒ मयप्पमाया 
गुरुस्सगासे विणय न सिक्व' । 
सो चैव उ तस्स अभृहमावौ 
फलं व॒कीयस्स वहाय होई ॥ १ ॥ 
जे यावि मदित्ति गुर विद्त्ता 
उह्रे दमे अप्पसुए त्ति नत्वा । 
हीठति मिच्छ पडिवज्माणा 
करेति आसायण ते गुरूणं ॥ २॥ 
परगडए्‌ मदा वि भवति ए 
उहरा वि य जे सुयघ्रुद्धोववेया । 
आाग्रारमेता गुण सुद्धिजप्पा 
जे हीलिया सिहिरिव भास कुजा ॥३॥ 
जे यावि नाग उहूर ति नचा 
भसायएं से अहियाय होड 
ण्वायरिय पि हु हीख्यतो 
नियच्छई जाद्पह्‌ खु मदे ॥ ४॥ 
आतीविसौ यावि पर्‌ सृष्टो 


कि जीवनासामः परं नु कुल्ना । 
यग्यिपाया पृण अप्पसन्ना 


अवोदहिभासायणनत्थि मोक्सो ।॥ ५ ॥ 
, 9. 
ॐ 


# 


दस्वेमाचियं 


जो पावग जलियमवकमेज्जा 

आसीविस वावि हु कोवएज्जा । 
जो वा विसं .खायदइ जीवियद्री 

एसोवमासायणया गुरूण ॥६॥ 
नियाहु मे पावय नौ उदहेज्ञा 

आसीविसो वा कूविओ न भक्खे । 
सिया विस हारक न मारे 


न यावि मोक्सो गुरुहीलणाए ॥ ७ ॥ 
जा पव्वयं सिरसा भेत्तुमिच्छे 

यत्तं वे सीहं पडिबौहुएज्जा । 
जावा दए सत्तिअग्गे पहार 

एसोवमासायणया गूरूणं | ८ ॥ 
मियाहु सीमेण गिरि पि भिद 

सिया हु सीहौ कुविओो न भक्खे । 
निवा न भिदेज्ज व सत्तिअम 

न यावि मोक्खो गुरुहीटणाए ॥ ९॥ 
आयरिमपाया पृण अप्यसन्ना 

अवोहिआआसायण नत्थि मोक्खो । 
तिग्टा अणावाह्‌ सुहाभिकखी 


गृरुपसायाभिमृहौ रमेजा ॥१०॥ 
उहाल्रिसिग्मी जदटेण नमसे 

नाणाहूईमतपयाभिसित्त । 
एवायगियं उवचिद्रएजा 


अण्ननाणोवगओ वि संतो ॥११॥ 


नवम अज्भयण ( पदम उषसो ) ५६ 
जस्ंतिए धम्मपयाई्‌ सिक्ख 
तस्सतिए वेणदय पञ । 
सवकारण सिरसा पंजलीओ 
कायग्गिरा भो मणसा य' निच्चं ॥१२॥ 


टज्जा दया सजम बभचेरं 
कृष्टाणभागिस्स विसोहिलणं । 
जे मरे गुरू सययमणुसासयति 


ते ह गुरू सयय पूययामि ॥१३॥ 


जहा तिसते तवणचिमाटी 


पमासई्‌ केवलभारह्‌ तु| 
एवायरिभ सुयसीलबुद्धिए 


विरायद्‌ सुरमज्पे व ददो ॥१४॥ 
जहा ससौ कोमुडजोगजृत्तो 


न्खत्ततारागणपरिवृडप्पा । 
वे सोह विम अन्भमुवके 


एव गणी सौहद भिक्लुमञ्े ॥१५। 
महागरया भआयरिया महेसी 


समाहिजोगे सुयसीखबुद्धिए"- | 


सपाविउकाम अणृत्तयाड 


आराहुष्‌ € तोसए धम्मक्रामौ | १६९॥ 


< ५ दसवेआंलिय 


सोचाण महावी सुभासियाइ 
सुस्सूसए आयरियप्पमत्तो । 
आराहटत्ताण गणे अणेगे 
से पावद्रं सिद्धिमणुत्तर ॥१७॥ 
-- त्ति बेमि॥ 


नवमं अन्छयण ( वीय उद्रेमो ) 


ततष्‌ अज्मम्‌ 
विणयरसमाही (व्राथा उसो) 


मूटखाजो खवप्पभव 
खघाना 
साहू'पसाहा 


दुमग्स 
पच्छा समूवति साहा । 


विमति प्ता 


तस पुष्फ चफट न्सोाय॥ 


एव धगमस्स विणो 
जण कित्ति मुय सिग्व 
जय चड मिण थद्ध 
वृज्छट मे अविणीयप्पा 
विणय पिज उवाणण 
दिव्व सो सिगिमिज्जति 


तहव॒ अविणीयप्पा 
दौसनि दृहमहना 
तटव॒ सुविणीयप्ा 
दरोसनि मुहमटता 
ततेव अविणीय्रपा 
टोसति दृह॒मह्ना 
दटनन्धपरिदुप्णा 


ग नृणा  विवन्नद्दा 


मूद्े परमाम माक्वा। 


निस्मस चाभिगच्छई' ॥ 
दुव्वारं नियडी सट । 
कटर मोायगय जहा ॥ 
चोदयो वृष्ट नरा । 
दटण प्टिगिहाण ॥ 


उववज्छा ट्या ग्रा | 
आभियागमूव्रह्धिा ॥ 
उववज्फा टया यथा] 
-{-ट पना महाग्रसा ॥ 
न्टगमि नन्नारिन्छ । 


दादा व्गिद्दिनिटिा ॥ 


सवभ ययरद्धि द| 
मतृ ग्पिवानाण परिगता । 


¢ 


१६) 


५९ 


+ 


{0 


86 
ए च+ 


नवपं अज्फ्यण ( वी उदटेमो ) 


६११ 
1, 


| आल्वते कवते वा न निमेजाए्‌ परिस्सुणे । 
मोत्तेण आसण धीरो सुस्सूसाए पडिस्युणे ॥ ]` 
काटं छदोवयार च पडिकठेहित्ताण हरहि । 
तेण तेण उवाएण त॒ त॒ सपडिवाया ॥२०॥ 
विवत्ती अविणीयस्म सपत्ती विणियस्म ग्‌ । 
जस्सेयं दुहमो नाय सिक्ख से अभिगच्छट* ॥२१॥ 
जे यावि चडे मडृट्डिटगारवे 
पिदुणे नरे साहस टीणषेसणे । 
अदिट्रधम्मे विणपए्‌ अकोविषु 
असविभागी नहु तस्स मोक्वो ॥२२॥ 
निरेसवत्ती पुण जे गृरूण् 
मृ्रत्थधम्मा विणयग्मिकोवि्रा 
ते ओंहूमिण दुम््तर 
स्ववित्तं कम गदट्मुनम गव ॥=॥ 
- निवेमि॥ 


तरि 


"~ 


नवम्‌ अज्ज्यण (नड उदसौ } 


सथारसेजासणभत्तपाणे 

अप्िच्छ्या अडखाभे वि सते । 
जो एवमप्पाणभधितोसण्जा 

सतोसपाहन्न रए स॒ पुजो॥ 


स॒क्रा सहे आसाए' कटया 

अओमया उच्छटया नरेण । 
अणासए जो उ सहज कटण 

वईमए कण्णसरे स पुजो॥ 


मृहुत्तदुवखा हु हवति कटया 

अथोमयातेवि त्तथोमुञद्धराः । 
वायादुरत्ताणि टुरुद्धराणि 

वेराणवधीणि मह्व्भव्राणि ॥ 


नमावय्रता वयरणाभिघाया 

कप्णगया दुम्मणनिय जणति। 
धम्मो नि क्वा परमम्गनूः 

जिरि जो मह य पृञ्य॥ 


110 न्त्र पर म्म 
काव ~ दाच = (कि । ग मी 
चप परास्त ऋ मारा | 


{नाशि 91 न (~+ = 
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९५ दसवेआआलिं 


नवम अस्पफयण 


विणयश्चमाही (तभो उदेसो ) 


आयरिय' अग्गिमिवाहियम्गी 

सुस्सूसमाणो पडिजागरेजा । 
आलोड्य इगियमेव नच्च 

जो छन्दमाराहयइ स पुल्नो ॥ १॥ 
आयारमष्रा विणय पडले 

सुस्सूसमाणो परिगिज्छ वक्कं । 
जहोवडषट अभिकखमाणो 

गुरु तु नासाययई'* स पुजो ॥ २॥ 
राइणिएसु वणय पडजे 

उहरा वि थ जे परियायजेष्रा | 
नियत्तणे वदट्रृद  सच्वाई 

जोवायव वक्करे स पुज्ो \३॥ 
जन्ायञ्छ चरद्‌ विसुद्ध 

जर्वेणया समुयाण च निच्च | 
जन्य नो परिदेवएज्ा 

लद न विकत्थयई* स पुज्नौ ॥ ४॥ 


॥9। 


१--अयर्यिणग (अ,क,ख,ग ) | 
2--उगरोदय ( क, ख ) | 

३-उविकपम्ागाो (अ, ) 1 

£--ज छएदन्ाराहयइ ( अ, ज ) | 

५--दर्धई (ग) दिकथयडईं (कं खघ) । 


यप अज्भ्यण (तभो उदहेमो ) 


सथारसेजासणभत्तपाणे 
अप्िच्छया अडलाभे वि सते । 
जो एवमप्पाणभितोसएलना । 
सतोसपाहन्न रए सर पुलो॥५॥ 
सक्र सहेड आसाए' कटया - - 
अओमया उच्छंह्या नरेणं 
अणासएं जो उ सहजन कटए 
वददरमए कण्णसरे स पुल्नो॥ ६॥ 
मृहुत्तद्क्छा हु हवंति कट्या 
अभोमया ते वि तओ सुउद्धराः । 
नायादृ्ताणि दुरुढराणि | 
वेराणुवधीणि महन्मयाणि ॥ ७ ॥ 


समावयता वयणाभिघाया 


कण्णगया दुम्मणिय जणति } 
धम्मो त्ति किच्च प्रमग्गमूरे 


जिडट्एि जो सह्ई स पजो ॥ ८ ॥ 
जव गव्राय च परम्पुहुस्स 

पच्वन्ञ पडिणीय्‌ च भासं । 
स्प्दारिकि यपियक्रारिणि च 
माननं ननेज समासत पुजन ॥ ९ ॥ 


६५ 


{४४ 
६११ 


दसवेआय्मि 


अन्मरेलृए अक्कहृए अमाई 
अपिसुणे यावि अदीणवित्ती । 
नो भावएनो वि य भावियप्पा 
अकोऽहल्टे यं सया स पुज्ो ॥१०॥ 


गुणेहि साह अगुणेहिऽसाहू 

गिण्डाहिं साहुगुण मुचऽसाहू । 
वियाणिया अप्पगमप्पएणं 

जो रागदोसेहि समो स पुल्ो ॥११॥ 


तटेव उहर व॒ महण वा 

इत्थीपुम पव्वदयं गिह वा । 
नोदीरएनो वि य िसए्ना 

थभे च कोहं च चए स पुञ्ो ।१२॥ 


ज माभणिया सयय माणयति 


जत्तेण कन्न॒ व निवेसयति । 
त माण माणरिहे तवस्सी 


जिडदिए सच्चरएु स पुज्ो ॥१३॥ 


तेनि गुरुर गणसागराण 


॥ सोचाण मेहावि सुभासियादं । 
स्र मणी पचेरण 4 तिगत्तो 


चउक्सायाचयए स पुल्नो ।1१४॥ 


"शि । 





नवमं अग्भयणं ( तदथ उद्रसो ) "६७ 


गरमिह सययं पडियसिय मणी 

जिणमयनिरणे' अभिगमकुसटे । 
धुणिय रयमलं पुरेकडं 

भासुरमउक गड्‌ गय ॥१५॥ 


--त्ति वेमि ॥ 


दसवेञालियिं 


186, 
18। 


नवम्‌ अस्ययण 
विणयसमाही (चरत्थो उदेसो ) 


गुय मे आउस । तेण भगवया एवमवखाय--इह खलु येरेहि 
भगवनि चत्तारि विणयसमाहिद्राणा पन्तत्ता ॥ सू०° १॥ 
यर खलु त थेरेहि भगवतेहि चत्तारि विणयसमाहिष्टाणा 
गन्नत्ता ? ॥ सू० २॥ 
प्म खलु ते भेरेहि भगवतेहि चत्तारि विणयसमाहिष्टाणा 
(न्ना, नजहा-- (१) विणयसमाटी (२) सुयसमाही (३) तवसमाही 
(£) नाय्रारसमाही । 
वरिण मुए अ तवे आयारे निच्च पडिया। 
भिरामयति अप्पाण जे भवति जिददिया ॥ १॥ 
| सू०३॥ 
नउव्विरा व्वलु विणयसमाही भवड, तजहा--(१) अणु- 
मागिन्जना नुन्यूसर (२) सम्म सपडिवज्ड (३) वेयमाराह्यड 
(८) न य भवर अत्तसपम्गहिण । चडउत्थ पय भवद्‌ | 
वट य टन्थ सिटोगो-- 
पट हियाणुसासण 
मुम्मूसट त च पुणो अहिष्टएु | 
ग स मपरमा ग्रजड 
व्रिणयसमादही आययद्धिए ॥ २॥ 
|| सू०८ || 





7 भि 9 
न 


नम अज्छयण ( च्त्यो उदेसो ) ९६. 


चउव्विहा खट युयसमादी भवट, तजहा--(१) सुय म 
मविम्सद त्ति अज्छादयव्व भवड (२) एगग्गचित्तो भविस्सामि 
तति अज्ाटयव्व भव (३) अप्पाण ठावडस्सामि त्ति अज्ाट्रमव्व 
भवड (४) ठि पर ठावदस्सामि त्ति अज्छाचयव्व भव । 
चटउत्थ पय भवड । 

भवह य टृत्थ सिलोगा -- 
नाणमेगग्गचित्तौ य" ठि ठावयद्‌ पर । 
मुयाणि य अदहिलित्ता रमो युयसमाहिए ॥ ३॥ 
॥ सू०५॥ 
चटव्विहा खल तवसमाही भवड, तजहा- (१) नो 
-हनोगद्रयाए तवमद्धट्रजा (२) नो परलोग््याएु तवमहिष्टेजना 
(>) नौ कित्तिवण्णसदह्‌सिखोगघ्याए तवमदिष्टेजा (५) नन्तत्थ 
निलगण्द्रयाण तवमद्ष्ेजा ¦ चउस्थ पय भवड । 
भवड य इत्थ सिलोगो -- 
विविहुगणतवारए य निच्चं 
भवड निरासए निजरद्विएु | 
तवसा धुणड पुराणपावग 
जुत्तो सया तवसमाहिए ॥ ८॥ 
| मू०६॥ 
चरव्विटा खल आयवारसमाटी भव्ड, तजहा--(१) नो 
`  नरद्याण्‌ जायारमहिट्ेना (२) नो परोगद्रयाए जायार्‌- 
ना (३) नो कित्तिवण्णसदसिलोगद्रयाणु आग्रारमट्रजा 
` "न्न्य भाग्टेरि हदि आयार्मदिदधेना । चडल्य पय मवद । 


न 
^= ~~~ ~न 





कि, १ { भ्र \ \ 


भय व :न्य सिन्द्रेगा-- 
निपणययणरण अत्तितिणे 
पडिपुण्णाययमाययद्चिए । 


आयारतमादहिसवुट 
भवर य दते भावसंधए ॥ ५॥ 


॥ सू० ७॥ 
निगमः नञउयौ समाहिओोः 
मुवियुद्धो सुसमाहियप्पओ । 


विउन्दरद्ियनुहावह्‌ पुणो 
नुव्वट सो पयलेममप्पणो ॥ ६॥ 
नामग्णाओ मुचई 


<त्थथ च चयड सन्वसो । 
{प्या भ्वेट सास 


क, 
द 


देव वा अप्परए महिडिढए ॥ ७ ॥ 
--त्ति वेमि ॥ 


नगध्रऽभलण अ 04 1 ¢ 


दमपज्यवधण 

स-भिक्छु 
निक्षम्ममाणापए' बुद्धवयणे' 

निच्चं चित्तसमाहियो टवेजा 1 
ट्त्थीण वस न यावि गच्छ 

वत नो पडियायडई जे स भिक ॥१॥ 
पुटवि न खण न णावा 

सीमोदग न पिण्“ने पियावण `| 
अगणिसव्थ जहा मुनिनिय 

त न जयेन जन्द्रावणजंस निके ॥२॥ 
अनिटेण न वीण न वीयावा 

ट्ग्यिणिन दिदि न दधदावा'"। 
वीयाणि रया विवल्यनो 

सजिन नाटारण जं म नित्य ॥२॥ 
व्टण॒ तसथावरयाण हार 

पुट विनणकट्रनिन्तियाण | 
नम्टा उदट्मिय न मजं 

ने विष्ण“ नप्ावरण्जम्‌ मिज 


(वि 028 कि 00 (कि वीम । "~र = ए मि सी भमेण 


) 1 


0 


दक्षवेआलिय 


नटन नाव्रपुत्तवयणे 

अत्तसमे मन्ते दछण्ि काए 1 
च य फलम महव्वयाड 

प्रचासवसवरे' जे स भिक्खू ॥१५॥ 


नारि वम सया कसाए 

धुवजोगो य" हवेज वुद्धवयणे । 
नण नतिजायन्वरयाए्‌ 

गिहिजोगपरिवजएजे स भिक्ख्‌ ॥६॥ 
न्म गया अमूढ 

शल्थिह नाणे तवे सजमेय। 
तवना नृण पुरणपावग 

मणव्रयकायरमुसवृडे जे स भिक्ख्‌ ॥७॥ 
नन्ल नगण पाणग वा 

विविट्‌ सखाटमसाडम लर्भित्ता । 
रात द्टरा नृण परे वां 

न न निहेन निदावण्जे स भिक््‌ ॥८॥ 
> नण पराण्ग वा 

विविह न्वाडमनादम ठरभित्ता। 
~प न्म्मियाण भज 

नाचा मज्मायरग ` जंस भिक्खू ९] 


द्रग्मञ्ध्रेण 


न घ वुग्गहिय' कह कटुला 

न य” कुप्ये निह दिए पसते 
सजमधुवजोगजुत्ते 

उवसते अविहेडए ° जे स भिक्ख्‌ ॥१०॥ 


जो सहूड हुः गामकटए 

अक्ोसपहारतजणाभो य| 
भयभेरवसटहूसपहासे ` 

सममुहद्क्खसहे य जे स भिक्खू ॥११॥ 


पदिमं पड़वज्िया मसाणें | 
तो भायए भयभेरवाई दिस्सः | 
विविह्गुणतवोरए य निच्च 
न सरीरं चाभिकखडई जे स भिक्खू ॥१२॥ 


यस वोसट्रचत्तदेहे 
अक्कृटरे व हए व॒ टसिएवा। 
पूवि समे मणी ह्वा 
अनियाणे अकोउदहल्टे* य जे स भिक्खु ॥१३॥ 


र्य (उ ह)। 
= । 
६ 
--{* } ए) 
= 
ष्मक {रू तयष् ड हु) 
र र त् {द} 
१ = श स ("दः । ( } | 


१.६ 


टसवेआलिय 
भिव क्ाएण परीसहाइ 
समुद्रे जाइपहाओ' अप्पय । 
व््न जार्मन्ण मह्व्भय 
तवे रए सामणिए जे स भिक्ख्‌ ॥१४। 
त्त्यगजग पायसजणए 
वायसजए्‌ सजइ्‌दिए । 
सस्मपृरण सुसमा हियप्पा 
मुत्तत्य च वियाणर्ईद्‌ जे स भिक्ख्‌ ॥१५॥ 
उवरिग्मि अमुच्छि अगिद्धे' 
अन्नायञकछ पुलनिप्पलाए्‌ 
पय विग्यसन्तिहियो विरए 
सव्वसंगावगएय जे स भिक्ख्‌ ॥१६॥ 
ल्ट भिक्य्‌ न रसेसु गिद्धे 
उष्ट चरे जीविएनाभिकखे * । 
टट न सकारण पूवण च 
नण टिव्रप्पा अणि" जे स भिक्खु ॥१७॥ 
न पर वण्त्नानि अय वृसीदे 
जणञन्नो कुप्पेज्न न त वणा । 
सा पनेय पुण्णपाव 
-नाप् न समुक्म जे स भिक्स ॥१८॥ 


० -न-- ०--नः 


दपरमवणं ५५ 


न॒ जादमत्ते न॒ य सू्वमत्ते 
न॒लाममत्ते नं सुएणमत्ते | 
मयाणि सन्वाणि विवजइृत्ता 
धम्मज्छाणरए जं स भिक्ु ॥१९॥ 
पवेयए अज्पय- महामुणी 
धम्मे ठि ठवयरई्‌ परं पि। 
निक्खम्म वज्जेज कुसीठलिग 
न यावि हृस्सकरुहृए“ जे स॒ भिक्खू ॥२०॥ 
त देह्वास असुड असासयं 
सया चणए` निच हियष्टियप्पा । 
द्िदित्त जारईमरणस्स ववण 
उवेड भिक्खु अपृणागम गडं ॥२१॥ 


-- त्ति वेमि॥ 


स्ट्धा ( मद्मा चन्या ) कः 


मृजित्त मोगाड पसज्मः चयसा 
ताविह कटूटु असजम वट | 
गड च गच्छे अणमिज्भिय दुह्‌ 
चोहीयसेनोमुलमा पुणो पुणो ॥!4५ 


इमस्स ता नरद्यस्स जंतुणो 

दृहोवणीयस्स किटस्तवत्तिणो । 
प्रठिमोवम भिज्ड सागरोवम 

किमग पुण मज्फ ठम मणोदृह्‌ ? ॥१५॥ 


तमे चिरं दृक्खमिण भविस्मरर 
असासया भोगपिवाय जतुणो । 
त॒ चे सगरेण इमणवेस्सई 
अविस्सः- जीविवपस्वेणं म ॥४२॥ 


जस्नवमत्पा उ हवेल निच्छिभा' 
चान्न" दट्रन द वम्मनायया। 
ते नामिन पयश्रनि ट्यां 


= 1 "ज [न द कवष {ग गन श, = 
~ चन्‌ 1 ४ ध्य १17 “1 1*{{* | ^ !१ 


(७८ दसवेआआलियं 


पत्तदारपरिकिण्णो मोहसंताणसतञओ । 
पकोसन्नो जहा नागो स पच्छा परितप्पद्‌ । ८ ॥ 
(अज आह्‌" गणी हतो भावियप्पां बहुस्पुओ । 
जद्‌ ह रमतो परियाए सा्मण्णे जिणदेसिए । ९ ॥ 
देवलोगसमाणो उ परियाभो महेसिण । 
रयाण अरथाणं तुः महानिरयस्ारिसौ ॥१०॥ 


अमरोवम जाणिय सोक्खमूत्तम 

रथाणं पररियाए तहास्याण । 
निरओवम जाणिय दुक्खमूत्तम 

रमेज् तम्हा परियाय पडिए ॥११॥ 


धम्माउ भट सिरिओ ववेय 
जन्नग्गि विज्फायमिव प्पतेय। 
हीकंति ण ॒दुव्विहिय कुंसीला ' 
दादुद्धिय' घोरविस व नाग ॥१२॥ 


इहेवधम्मो अय्षो अकित्ती 

टृन्तामघेज्ज* च पिहुज्णम्मि । 
चूयस्स॒ धम्माउ अहम्मसेविणो 

सभिन्नवित्तस्स य“ हेट्रभो गई ॥१२॥ 


१-अजत्तह ( जा ) । 

र्य (ख) 

३-च (क,ख,गःघ, ह) 
६-उवेय ( क, ग, घ, ह ) | 
५--कुसील ( अज ) | 
६-दाद्‌ड्टिय (क,ज, ह) । 
७- ° गोत्त (अ, ज) । 
ए८-उ (क, घ) | 


~पर (पृटमा चूष्य ) म 
भजित्त भोगा पसज्फ चेयसा | 
ताविह कट्ट्‌ असंजम बहुं । 
गड़ च गच्छे अणभिन्िय ` दुह्‌ 
वोही यसे नो सुलभा पुणो पृणो ॥१४॥ 


उमस्स ता नेरयस्स अंतुणो 


दुटोवणीयस्स किठेसवत्तिणो । 
पद्िओवम पिजड सागरोवम 


किमंग पुण मज्फ इम मणोदुह्‌ ? ॥१५॥ 


नमे चिर दुक्छमिणं भविस्सई 


असासया भोगपिवास जतुणो । 
नच सगरेण इमेणवेस्सरई 


य विस्सर- जी वियपज्वेण मे ॥१६॥ 


जम्यवमप्पा उ हवे निच्छिमोः 


चज देहं न उः वम्मसासण । 
न नार्मि नौ पन्ति इदिया 


उवतवायरा “ व मुदस्षण गिरि ॥१७॥ 


८9 दसवेभालियि 


द्च्चेव सपस्तसिय बुद्धिम नरो 
आय उवाय विविद वियाणिया । 
काएण वाया अदु माणसेण 
तिगत्तिग॒त्तो जिणवयणमटहिट्िजासि" ॥१२८॥ 
--त्ति वेमि ॥ 


९- ° महिहृए (अ, ज ) | 


दत्र तदि =१ 


विविन्तचरिया ( विडया चया ) 


चर्यं तु पवक्छामि मुय केवकिभासिय । 
ज सुणित्त सपु्नाणं" धम्मे उप्पज्रए मई ॥ 
धणसोयपद्रिएवहूजणम्मि पडिसोयलढकक्तेण । 
पठिसोयमेव अप्पा दायव्वो होउकामेण ॥ २॥ 
अणसोयसूटोलोगो 

पडिसोभो आसवो मुविहियाण । 
अणसोजो ससारो 

पडिसोभओ तस्स उत्तारोः ॥३॥ 
तम्दा* आयारपरक्मेण सवरसमादिवहुकेण । 
चरियागुणायनियमाय होति साहुण दहृव्वा ॥ ४ ॥ 
भणिएयवासो समृचाणचरिया 

अच्चायउछ पद्रिक्षया य! 
जप्पोग्टी कन्टयविवस्णा ट वरव य 

विद्ारचरिया इसिण पसत्था ॥ ५॥ 
-रा्प्णधामाणव्विज्िणा यं 

आोतसननट्िद्रहुडभत्तपाणेः 
नमद्रतप्य चरेन भिक्वु 

न नायनसट्र जड जपजा 1 ६ ॥ 


८९ 


दसवेभआलियं 


अमजमसासि अमच्छरीया 

अभिक्वण निव्विगद्‌* गया य" ] 
अभिक्खण कारउस्सम्गकारी 

सज्फायजोगे पयओ हवेजा ॥ ७ ॥। 
न॒ पडन्नवेजा सयणासणा३ 

सज्ज निसेज्ज तह भत्तपाण ! 
गामे कूले वा नगरे व देसे 

ममत्तभाव ° न कहि चि'* कुलला ॥ ८ ॥ 
गिहिणो वेयावड्यि न ॒कुल्ना 

अभिवायण वदण पूयणं च" । 
असकिरिष्रिहि सम वसेजा 

मुणी चरित्तस्स जओ न हाणी ॥ ९ ॥ 

नया रभेज्ा निउण सहाय 

गरुणाहिय वा गुणो समं वा । 
एको वि पावादइ विवज्यतो 

विहरेज^ कामेसु यसजमाणो ॥१०]। 
सवेच्छर चावि परं परमाण 

बीय च वास न तहिं वसेजा | 
गुत्तस्स॒मग्ेण चरेज भिक्खु 

सुत्तस्स अत्थो जह्‌ आणचेद्‌ ।११॥ 


९-निव्विगई (अ, घ ) | 

-अमिक्खणि व्वितियजोगया य (आ, जा ) | 
३-ममत्ति ° (अ) 

8--करहिं पि (ख) । 

५--वा{के,ख,ग,घ, ह) 

६ चरे (अ ) | 


क; क =न््ि 


जो पुव्वरत्तावररत्तकाटे 
सपिक्छई' अप्पगमप्पएणं ! 
किमक्ड?किच मे किचसेस ? 
कि सक्रणिज्ज न समायरामि ? ॥१२॥ 


किमेपरा पाड 7? कि व अप्पा ? 
कि वाहः 'खटियं न विवज्यामि'* ? 
उच्चव सम्म अणपासमाणो 
अणागय नो पडिवंधं कुला ॥१३॥ 


जत्यवे पाम कड दुप्पठत्तः 
काएण वाया अदु माणसेण । 
तन्व धोगा पडिसाहरेज्ना 
आडन्नयो खिप्पमिव * क्खलीण ।१४॥ 
ऊन्यर्सि जाग जिदरदियम्स 
विम सप्पूरिसस्स निच्च । 
नमाह तण पडिवुद्धजीवी 
ना जीवड सजमजीविएण ॥१५॥ 


देपवेयालियं 


अप्पा खलु पयय रक्खियन्वो 
सव्विदिएदहि सुसमाहिएदि । 
अरक्खिओ जाइपह्‌ उवेद्‌ 
सुरक्खिओ सब्वदुहाण मूचद्‌ ॥१९॥ 
--्ति वेमि) 


(9 श 
१--अप्पाहु(क,ख, गघ)) 
२- °^ वह (जा, आ ) | 


पदम्‌ अज्भ्यण 


विणयसुयं 


! -नंजोगा विष्पमुद्घस्स॒ अणगारस्स भिक्खुणो । 
वणय पाउकर्स्तामि आणुपुव्वि सृणेह मे ॥ 
२-आणानिदेसकरे गुरूणमूवेनायकारए्‌ । 
<नियामारसपन्ने से विणीए तति वृचई ॥ 
:-चाणाऽनिदेसकरे गुरूणसणुववायकारए । 
प्लिणीण अवृद्ध अविणीए ति वृद ॥ 
+-~-जटा नृणी पूडकण्णो तिर्सिजड सव्वसो । 
डि दुन्सीदेपटिणीणए मृहरो निक्सिजरई ॥ 
“५ ~रम च-नाणः विद्ध मृज सूरे 
प्य सौय चटनाण दुस्यीटे रमई मिष ॥ 
यातना साणम्म मूयरस्स नरस्स य। 
{दा टच -प्यणं इच्छन्तो हियमप्पणो ॥ 
+--; दिपयसयत्य सी पटिलभे जो | 


की 
अननक म 


(चव ~ र । म विसिजड ककण च 8 
मयः: नियानद्र न निहतिलड कष्टं ॥ 


1) 


र = न्नी भ्यो 


| 3, 9. ० श । 


द उत्तरज्चयणं 


८-निसन्ते सियाऽमुहरी" बुद्धाण अन्तिए सया ! 
अट्रजुत्ताणि सिक्खेज्ञा निरट्ाणि उ वज्ए ॥ 
९-अणुसासिओ न कुप्पेज्ा खति सेविज् पण्डिए । 
खुहंहि सह ससग्गि हास कीड च वजएु ॥ 
१०-माय चण्डाखिय कासीः बहुय माय आल्वे। 
कालेण य अहिजित्ता तञ फाएज़ एगगो ° ॥ 
११-आह्‌च चण्डालिय कटट न निण्हूविज् कयाई वि । 
कड कंडे त्ति भासेजा अक्ड नो क्डेत्तिय॥ 
१९ २-मा गलियस्से व'* कस वयणमिच्छे पुणो पुणो । 
कस व॒ दट्‌दुमाद्ण्णे पावग परिवस्नए" | 

१२-अणासवा* थूलवया कसीला 
मिउ पि चण्ड पकरेति सीसा । 

चित्ताणुया लहु दक्खोववेया 
पसायए ते हु दुरासय पि॥ 
९४-नपुङ्टो वागरे किचि पुष्टौ वा नालिय वए। 
कोह्‌ असच्च कुव्वेज्ा धारेज्ञा पियमप्पियं ॥ 
१५ अप्पा चैव दमेयव्वो “ अप्पा ह खलु दुहमो 
अप्पा दन्तो सुही होड अस्सि लोए परत्थ य ॥ 








१--सियाअमुहरी (अ ) ! 

२-कुजनां (उ ) 

३--एक्कओ (अ ) ] 

£-गलियस्सुव्व ( उ, ऋ ) , गलियस्सेव्व ( अ ) । 
५--पडिव्नए्‌ ( अ, वृ० पा० ) | 

६-अणायुणा ( वृ० पा० ) । 

७-अप्पाणमेव दमपए ( वृ०, चरू } | 


पदम्‌ अज्चर्यण ८९ 


१६-वरः मे अप्पादन्तो सजमेण तवेण य) 
माह परेहि दम्मन्तो बन्धणेहि वहै हि य) 
१७--पडिणीय च वबुद्धाण वाया अदु कम्मूणा | 
आवी वा जह्‌ वा रहृस्से नेव बुजा कया वि ॥ 
१८-न पक्डभो न पुरओ नैव किच्राण प्रो । 
न जुजे ऊरुणा अरु सयणे नी परिस्सुणे ॥ 
१९-नेव पल्हुस्थियं कुजा पक्खपिण्ड वं संजप्‌ । 
पाए पसारिए* वावि न चष्टे गृरुणन्तिए ॥ 
२०-आयरिषएहिं वादिन्तो* तुसिणौभो न कयाइ वि । 
पसायपेही* नियागी उवच गुरु सया 
२१-आलवन्ते खवन्ते वा न निसीएज कयाई वि। 
चदडणमासणं धीरो जो जन्त ` पडिस्मुणे ॥ 
२२-आसणगञ न पुच्छा नेव प्िजागओ कथा न 
आगम्मूव्कुडुभओ सन्तो पृच्छे पंजरीउडो" \\ 
२३-एव  विणयजुत्तस्स सुत्त अत्य च तदुभय । 
पच्छमाणस्स॒ सीसस्स वागरेलं जहायुय ॥ 
रे८-मुसं परिहरे भिक्खू नय यहारिणि कए \ 
भासादोसं परिहरे मायं चं वजएं सथा ॥ 
२५-न रवे पुष्टो सावज्जं न निरं न मस्मन । 
`  अप्पण्ठा परह वा उभयस्सन्तरेण वा ॥ 


वर (अ, उम) | 

२--पसारे नो ( बु०) › पञ्नारिए ( वृ० पा९} ¦ 

३-वाहित्तो ( अ, आ, ६, उ ) । 

६--पसायही ( वृ० पा०) । 

५--सृत्त (अ, उ ) 1 

६-णिसिजलागओ कयाह ( चू० ) 1 

ऽ--पजलीगडे ( वृ० ) , प्रजलीखडो ( ¶० प९ )। 
१२ 


२० 


उत्तरञ्भ्प्यणं 


२६-समरेषु अगारेसु॑'सन्धीसु य महापहे'' 
एगो एगित्थिए सदधि नेव चिद्े न सल्वे ॥ 
२७-जं मे बुद्धाणसासन्ति सीएण-* फर्सेण वा । 
मम लामो त्ति पेहाए पय तं पडिस्सुणे ॥ 
२८--अणुसासणमोवायं दुकडस्सय य॒ चोयणं ` 1 
हिय तं मन्नए पण्णो वेसं हो असाहुणो ॥ 
२९--हियं विगयभया बुद्धा फरुं पि अणुसासणं 1 
वेसं तं होड मूढाण खन्तिसोहिकरः पयं ॥ 
३०--आसणे उवचा “अणुच्पे अकुए"* धिरे । 
अप्पुद्राई निरुडराई निसीएलजप्पकुक्कुए ॥ 
२१-कालेण निक्छमे भिक्खू कालेण य पडिकमे। 
अकालं च विवलित्ता कले कां समायरे ॥ 
२ र२-परिवाडीए न चिद्धेला भिक्खू दत्तेसण चरे, 
पडिरू्वेण एसित्ता मिय कालेण भक्खए्‌ ॥ 
२३- नादद रमणासन्तेः नन्नेसि चक्खुफासओ । 
एगो चिदे भन्तद्रा कधिया त नदकमे" 1 
२४-नाद्उच्चे व नीएवा नासन्ने नादइदूरओ। 
फ़ासूय प्रकड पिण्ड पडिगाहेज् संजए ॥ 


९--गिहसन्धीसु महापहे ( सु ) › गिहसधिसु अ मष्ापहेसु ( बु० ) । 


२-सीतेण ( अ ) , सीलेण ( वृ० पा०, चू० पा०) । 
३--पेरण ({ वृ० ) › चोयणा ( चू०) । 

£~ ० सुद्धिकर { वु} । 

५-- अणुच्चेऽकुक्कए ( वृ ) । 

~ णाद दूरे अणासण्णे ( चू०) । 

७-~न अश्क्कमे (अ ) 1 


पपं अन्भयणं 
३५-अप्पपाणेऽप्पबीयंमि 
समय सजए भुजे 
३६-सूकडे ति सुपक्के त्ति 
मुणिष्िए सुट त्ति 
३५७-रमए पण्डिए सासं 
बार सम्मद्‌ सासन्तो 
३८- खड्डया मे चवेडा मे 
कहाणमणुसासन्तो" 
३९ पुत्तो मे भाय नाद्‌ त्ति 
पावदिद्री उ अप्पाणं 
४०-त कोवएु आयरियं 
बुद्धोवघाई न सिया 
४१-आयरिय कविय नचा 
विज्मवेजल पंजलिउडो 
४२-धसम्मज्ियं च ववहारं 
तमायरन्तो चवहार' 
४२े--'मणोगय  वक्गयं'“ 
तं परिगिज्फ वायाप 


९-उप्पपाणऽ०२० (अ, उ, ऋ }) 1 
२--अप्परिं ( उ) तरह) . ) 


३--खखडुयाष्टिं चवेडाहि, अक्ोसेहि वहेह य ( बु०, चरू० } 1 खडुड्या मै चवेडा मे 


पडच्छन्तमि संवृडे । 
जयं अपरिसाडियः ॥ 
युच्छिने युहृडे मड + 
सावज्जं वजए मणी ॥ 


हयं भद्‌ व॒ वाहुए्‌ ।- ` 


गलियस्सं व॒ वाहूए ॥ 
अक्षोसा यवहायमे'- | 
पावदिटटि त्ति मन्त्‌ ॥ 
साह कलयाण मन्त । 
सासं दासं व मन्त्‌ ॥ 
अप्पाणं पि तं कोवषए | 
न सिया तोत्तगवेसए ॥ 
पत्तिएणं पसायणए । 
वएज्ज नपुणो त्तिय॥ 
बुद्धेहायरियं सया । 
गरहं नाभिगच्छई ॥ 
जाणित्तायरियस्स उ। 
कम्मुणा उववायए ॥ 





अक्तासा य वहाय मे ( चू पा०, बृ० पा} } 


8-- ° सासखन्त ( बऽ, च्‌० ) । 
५--दासेत्ति (अ, आ,इ,घ, सु) 
६--मेहावी ( बऽ पा०)}। 


७--मणोरुइ वकर ( बृ० पा०, चू पा०) | 


६२ उत्तरज्मयर्णं 
„+ -विच्त अचोदरए ` निच्चं" “चखिप्प हवद सुचोदरए । 
जहौवदट़ सुकय किचादं कुव्वई सया ॥ 
„५- नचा नमद्‌ मेहावी कोए “छित से" - जायए। 
हवई किचाण सस्ण भूयाण जग जहा । 
४६-पूजा जस्स पसीयन्ति संबुद्धा पुव्वसंथुया । 
पसन्नाः लाभदस्सन्ति विरल अष्िय युयं ॥ 
४७--स पृ्नसत्थे सुविणीयससए 
'मणोरूई" चिष्द कम्मसपया 1'† 


तवोसमायारिसमा हिसवृड 
महज्जुद पचवयाइ पाल्या ॥ 
४८--प देवगन्धन्वमणुस्सपूदए 


चइत्तु देह मरुपकपुल्वेयं । 

सिद्धे वा हवद्‌ स्ासप्‌ 
देवे वा अप्परणए महिडिद्टए ॥ 
त्ति वेमि \ 


१-चिप्प ( वृ० पाठ, चू० पा०}। ॐ 

२-पसन्ने थापव करे ( वृ० पा०, चू० प!०) । 

३--किचीय (अ, उ, ऋ } › कित्ती सि (क्र) 

६-सपन्ना ( वृ० पाऽ ) 

५ ( वृ० पा० } | 

६ सु चिद्रुट कप्पसपयं संपयमुततपर 
7 पसषपय { वृ० प।९ ) , मणिच्छिय संपयमुत्तमं गयां 


तीयं अन्भयणं श 


तीयं अज्छयण 
परीसहपविभत्ती 


० १-सुय भे, आउस ! तेणं भगवया एवमक्लायं -- 

इह खलु बावीस परीसहा समणेणं भगवया महावीरेण कासवेण 
पवेद्या, जे भिक्ल्‌ सोच्वा, नचा, जिच्वा, अभिभूय, 
भिक्वायसियाए* परिव्वयन्तो पुद्धो नो विहन्नेजा" । 

मू० २्-क्थरे ते खलु वावीसं परीसहा समणेण भगवया 
महावीरेणं कासवेणं पव्या जे भिक्खू सोच्चा, नचा, जिच्वा, 
अभिभुथ, भिक्वायरियाए परिव्वयन्तो पुद्र नौ विहुन्नेजा ? 

मू० ३-द्रमे ते खल बावीसं परीसहा समणेण भगवया महावीरेण 
कासवेण पवेइया, जे भिक्त सोचा, नचा, जिचा, अभिभूय, 
भिक्वायरियाए परिव्वयन्तो पृष्टो नौ विहन्नेला, त नहा-- 

१, दिगिद्धापरीसहे, २, पिवासापरीसहे, ३, सीयपरीसह, 
४, उसिणपरीसहं, ५, दसमसयपरीसहे, ६, अचेरपरीसहे, ७, अरद्‌- 
परीसहे, ८, इत्थीपरीसदे, ९. चरियापरीसहे, १०, निसीहिया- 
परीसहे, ११. सेज्नापरीसदै, १२, अक्ोसपरीसरे, १३, वहपरीसःहे, 
१४, जायणापरीसहे, १५, अलाभपरोसरे, १९, रोगपरीसहे, 
७, तणफासपरीसहे, १८, जल्परीसहे, १९, सक्रारपूरकारपरीसदं 
९०. पन्तापरीसहे, २१, अन्नाणपरीसहे, २२, दंसणपरीसहे । 

१ -परीसहाण पविभत्ती कास्वेण पवेइया । 

त भ उदाहरिस्सामि आणुपुभ्वि सुणेह्‌ मे ॥ 
?--मिकखुचरियाए्‌ ( वृ० ) , भिक्सायरियाए ( व्‌० पा०) | 


२-विनिहन्नैजा ( वु० } | 
२ उक्कोस ० ( अ, ऋ ) | 


उत्तरज्भयण 


( १ ) दिगिद्लापरीसहे 
२-दिर्मिद्धापरिगए* देहे तवस्सी भिक्खु थामव । 
न चिन्दे न चिन्दावएं न पए नं पयावए ॥ 
३-कालीपन्वगसकासे किसे धमणिसतए.। 
मायन्ने असणपाणस्स अदीणमणसो चरे ॥ 
( २) पिवासापरीषहे 
४-तओ प्र पिवासाए दोगु्छी लज्संजए- । 
सीजोदग न सेविजा वियडस्सेसणं चरे ॥ 
भ-चिन्नावाएसु पन्थेसु आउरे सुपिवासिएः 
परिसुक्कमृहेऽदीणे तं तितिक्वे परीसह'* ॥ 
( ३ ) सीयपरोसहे 
६-चरन्त विय लह सीय ` फसइ्‌ एगया । ` 
नाइवेलं मुणी गच्छे सोचाण जिणसास्रण'* | 
७-न मे निवारण अत्थि छंवित्ताण न॒ विल्ञई्‌ । ` 
अह्‌ तु अग्गि सेवामि इड भिक्खू न चिन्तए॥ - 
( ४ ) उसिणपरीसहे ॥ 
--उसिणपरियावेण परिदाहेण -. तजिए । 
पिसु वा परियवेण साय नो परिदेवए ॥ 
 १-- ° पस्यावेण ( वृ० ) 5 ° परितपेग ( चू०) , ० परिगत्ते ( बु० पा ) । क र 
२ लद्धसजमे ( वृ० चू० ) › ठस्नासंजए, लस्नसंजमे ( बृ० पा), ल्‌ 
॥ © अ), सुपिवासए्‌ (ऋ) । 


8-- ° मुहदीणे (अ, सु) , ° मुहोदीणे ( ऋ) | 
५--त्तत्वतो य परिव्वए ( व्‌० पा० ) । 


६--ना्ववेल विहन्निजना पावदिदही विहन्नइ ( चू०, बु० ) , नाष्वेल मुणी गच्छे सौन्नाणं 
जिणत्तासण ( चू पा०, पृ० पार} | 


वीय अन्भयण 

९--उष्हाहितत्ते मेहावी सिणाण "नो वि पत्वएु' ` । 
गायं नो परिसिचेजाः न वीरा य अप्पवं | 

( ५ ) दसमसयपरी नहे 
१०-ूद्रो य॒ दंसमसएहिं समरेव* महामुणी 
नामो सगामसीपे वा नूरौ अभिहमे पर्‌ ॥ 
११-त सते मन वारेजा मणपि न पयोद | 
उवेहे" न हणे पाणे भजन्ते मतसतोणिय ॥ 

( ६ ) अचेन्यनने 
१२-परिजुण्णेहि वव्येहि टोक्खामि त्ति यतण | 
जदवा सचेरए होक्व इड भिक न चिन्तण | 
१३-'एगयाऽ्चेकए होड'* सचेटं व्रावि ण्गवा | 
एय धम्महिय नच्वा नाणी नो पर्िव्राः || 

( ८ ) अन्द्पुममे 
१४८-गामाणुगास रीयन्ते अणगार्‌ अकिचप्र 
भरद अगुष्पव्सि तं निनिक्वे पीट ॥ 
१५-अरद्‌ पिद्रभमो कच्चा विरा ाद्ररदिगा । 
धम्मारामे निरारम्भे उवमनं मृण चुर | 

( ८} इत्थीपगीमट 
१९ संगो एस ॒मणुस्साणं जायो रोगमि टन्यिद्य । 
जस्स एया परिन्नाया सुकडं, तस्त साम्यं ॥ 
र-नाभिपत्थप ( चू०, बृ०) 
२-परसिविजा (उ, ऋ ) | 

३-सम एव (अ) । 


8--उवेह ( उ, चू, क्र) | 
५ एता उचैको मवति ( च्‌०) 


› णोऽवि पत्थ ( वृ० पा०) । 


६--सुकरे ( व्‌ पा? ) च अचलप्‌ सयं होई ( दर प९ } चू प्रा ) | 


६१ 


उत्तरज्भयणं 


१७-एवमादायः मेहावी पकभूया उ इत्थिओ' ` । 
नो ताहि विणिहन्नेजा चरेलत्तगवेसंए ॥ 
(€ ) चरिपरापरीसहे 
१८-एग एवः चरे रे अभिभूय परीसहें । 
गामे वा नगरे वावि निगमे वा रायहाणिए ॥ 
१९--असमाणो चरे भिक्ख॒ नेव" कञ्जा परिरगह्‌ । 
अपसत्तो गिहत्थेदहिं अणिएओो परिव्वए ॥ 
( १० ) तिसीहियापरीसहे 
२०-सुसाणे सुन्नगारे वा ख्कखमूले व॒ एगओ । 
अकृक्कुओ निसीएज्जा न॒ य वित्तासएं पर ॥ 
२१- तत्य से चिहमाणस्सः 'उवसग्गाभिघाररए'- । 
सकाभीभो न गच्छेज्जा उष्टित्ताः अन्नमासणं ॥ 
( ११ ) सेष्नापरीसह 
२२-उच्वावयाहि सेज्जाहि तवस्सी भिक्खु थामव । 
नाद्वेट विहन्तेज्जा पावदिद्टी विहन्रद्‌ ॥ 
२३-पडरिककूवस्सय लद काण अदु पावगं | 
किमेगरायं करिस्सड'* एव तत्थऽदहियासए ॥ 


[1 


९--एवमाणाय ( चू, वृ० ) , पएवप्तादाय ( चचू० पा०, वृ० पा } | 
२- जहा एया ठहुस्सणा ( चू पा०, वृ० पा० }) । 

३--विहन्नेजा (अ, सु ) | 

-एगो ( चू पा० ) › एयै (वृर पार) । 

ध्-नेय (अ) 

६-अच्छनाणस्स्ं { वृ० पा०, च} । 

७-उवसग्गमय भवे ( वृ पा०, चू० पा० } । 

-उवद्वित्ता (उ) । 

९-किं मज्डछ एण रायाए ( च०) ! 
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( १२) अक्तौसपरीसटे 
२४--अकोसेज्ज परो भिक्ख न तेसि पडिसजले । 
सरिसो होदइ बालाण तम्हा भिक्खू न सजले ॥ 
२५-सोच्चाणं फरुसा भासा दारुणा गामकण्टगा । 
तुसिणीओ उवेहेज्जा नं ताभो मणसीकरे ॥ 

( १३ ) वहपरीसदे 
२६-हओ न सजले भिक्छ मण पि न पओंसए। 
तितिक्खं परम तच्चा "भिक्ुधम्म विचितए' ` ॥ 
२७-समण सजय दन्त ॒हणेज्जा कोड रेत्थरई । 
तत्थ जीवस्स नायु ति एव पेहेज्ज सजए” ॥ 

( १४) जायणापरीसहे 
र२म-दुकर खु भो निच्चं अणगारस्स भिक्ृणो । 
सव्वं से जाइय होद्र नत्ि फिचि अजाद्य ॥ 
२९-गोयरगपपिद्रस्स पाणी नो सुप्पसारए 
सेमो अगारवासु त्ति इद्‌ भिक्ख न चिन्तए ॥ 

( १५ ) अलाभपरीसहे 
३०- परेसु घासमेसेज्जा भोयणे परिणिद्धिए । 
लद्धं पिण्डे अरुद्ध वा नाणतप्पेज्ज सजएः ॥ 
३१--अन्जेवाह न ठव्भामि अवि काभो सुएु सिया । 
जो एव पडिसविक्सेः अलामो तं न तज्जए ॥ 

 ए-ग्वनमि नद (क) प्न्य पा० ) 1 


२7 ततं पेहे उसहव (वृ), नता पेहै असाधु ( चू० ) , एव पीहज्ज सजपए 


( चु० पा० } ; न य पैहे असाधय, पठन्ति च--एवं पहि सजतो { ब॒० पाः 
इ--पदिपए (अ) एवं पहि सजतो ( वृण पा० ) | 


?--परिरसंचिक्से ( सु) 
६३ 


च नण ~ भ 9 


६८ उत्तरज्मयणं 


( १६ ) रोगपरीसहे 

२२- नचा उप्पड्य दुक्खं वेयणाए द्ृहद्विए । 
अदीणो धावएं पन्न पुष्टो तत्थहियासए ॥ 

२ ३-तेगिच्छ नाभिनन्देज्जा सचिक्छत्तरविसए 1 
एव" खु तस्स सामण्ण जन कुज्जा न कारवे | 

( १७ ) तणफासपरीसह 

३४--भचेलगस्स  लृहस्स संजयस्स॒ तवस्सिणो | 
तणेस्‌ सयमाणस्स ॒हृज्जा गायविराहणा ॥ 

३५--जायवस्स  निवाएण अखल" हवद्‌ वेयणा । 
एव॒ नच्चान सेवन्ति तन्तुज* तणतज्िया ॥ 

( १८ ) ज्टपरीकहे 

३६-किटिन्नगाए" मेहावी पकेण व॒रएण वा । 
चिस वा परितावैेण साय नो परिदेवए }] 

३७-वेएज- निन्नरपेही आरिय धम्मऽण॒त्तर'* । 
जाव सरीरभेउ त्ति जन्छ काएण धारएः। 

( १६ ) सक्रारपुरक्रारपरीसहे 

दे<--अभिवायणमव्भृद्ाण सामी कुजा निमन्तणं । 
जं ताह पड्सिवन्ति न तेसि पीहए मुणी ॥ 

१--एय (अ, उ, ऋ, वृ० ) , एव ( दृ० पा०}) ] 

> तिला { चू, वृ० ) › उतु, विपु वा ( वृ० पा०} 

3--एय (अ, उ, ऋ, वृ० }) , एद ( व° पाऽ} । 

४--तन्तय { च० पार, वृ० पा० )। 

५--कलिद्वगाए्‌ ( चूर पा०, वृ०. पा० ) 

६--पैयज ( ॐ ) वेड से, वेह, वैयतो ( वृ० पा०) 


७--अगयरिय धम्मरपणुत्तर ( स०), आर्य धम्भमणुक्तर (अ ) 
८--उव्वटे ( च? वृ० पा०) धारए { च्‌० पा० ) | 
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३९-अणृक्रसाई अप्िच्छे अन्नाएसी अलोलुए । 
सेसु" नाणुगिज्ज्जा'° "नाणुतप्पेज पन्त" ॥ 

( २० ) पल्ताएपरीसहे 
४०-से नृण मए प्व कम्माणाणफटा कडा | 
णाह नाभिजाणामि पुष्टो केण कण्टुई ॥ 
४१- अह पच्छा उदज्जन्ति कम्माणाणफटा कडा । 
एवमस्सासि अप्पाण नन्वा कम्मविवागय ॥ 

( २१ ) अन्ताणपरीसहे 
४्र्-निरह्मगिमि विरमो मेहुणाओ सुसवृडो । 
जो सक्ख ! नाभिजाणामि धम्म कष्टाण पावग्‌ ॥ 
४२३-तवोवहाणसादाय पडिमं पडिवज्जम" । 
एव पि विहर मे छंउम न नियट्ई॥ 

(२२ ) दसणपरीसहे 
८ं४-नत्थि तूण परे लोए इडटी वावि तवस्सिणो | 
अदुवा वचिओ मित्ति इद भिक्ख॒ न चिन्त ॥ 
४५-अभू जिणा अल्थिजिणा अदूवावि भविस्सरई। 
भुस॒ते एवमाहसु इद्‌ भिक्ख्‌ न चिन्तए ॥ 
४६-एए परीसहा सन्वे कासवेण पवेद्या । 
जे भिक्ख्‌ न विहन्नेल्ला पुष्टो केणडइ कण्टुई ॥ 
--त्तिवेमि॥ 

५8 


१-सरसेसु० ( ० ) । 

२-रकिएसु णातिगिर्येज्जा ( चू ) › रसेसु नाणु० ( वृ० पा०, चू० पा०) | 

ॐ-न तेस्ति पीहपु सु ¶ ( चू९, वृ० ) › नाणुत्प्पज्ज पण्णव ( वृ० पा, चू० पा०) । 
8-सपक्खं ( चू० ) 1 

५--पडिवज्जिअ ( वृ० ) › पडिवज्जओ ( दृ० पा० ) । 


१९ उत्तरज्भेयणं 


तदय अन्छयणं 
चाउरशिञ्जं 


१-चत्तारि परमंगाणि दृटटाणीह जन्तुणो ` । 
माणसत्त युई सद्धा सजममि य वीरि ॥ 
२-समावन्नाण ससारे नाणागोत्तायु जाद । 
कस्मा नाणाविहा कट्ट्‌ पुटो विस्सभिया पया ॥ 
३-एगया देवलोएसु नरएसुं वि एगया । 
एगया आसुर काय आहाकम्मेहि गच्छ ॥ 
८-एगया खत्तिभो हौड तओ चण्डालवोक्तसौ । 
तओ कोडपयगौ य तओ कुन्ुपिवीकिया॥ 
{-एवमावदुजोणीसु पाणिणो कम्मकफिन्विसा। 
न निविज्जन्ति ससारे 'सव्वटधेयु व" * खत्तिया ॥ 
६-कम्मसगेहि सम्मूढा दुक्खिया बहूवेयणा । 
अमाणुसासु जोणीसु विणिहुम्मन्ति पाणिणौ ॥ 
७-कम्माण तु पहाणाएु अगणुपुव्वी कयाड्‌ उ। 
जीवा सोदहिमणुप्पत्ता 'आययन्ति मणुस्सयः ' ॥ 
<-माणुस्स विग्गह्‌ लद सुई धम्मस्स दुहा । 
ज सोच्चा पडिवज्जन्ति तव॒ खन्तिमि्हिसय ॥ 
?--देहिमे। ( वृ० पा०, चू० } । 
२-पुो ( ० पा०) । 
३-य (ॐ) वि(ऋ)। 


&-- सरद इव ( वृ०© पाठ, चू० पा०)} । 
९-- जायन्ते मपु सत्तय ( वृ० पा०) । 





तदयं अज्मयणं 
९-आदह्व सवण रदु सद्धा  परमटुल्लहा । 
सोच्रा नेआउयं मग्ग बहवे परिभस्सई ॥ 
१०-सुदं च ङद्धु सदधंच वीरियं पुण दल्छह्‌ ¦ 
बहवे रोयमाणा वि नो एण * पडिवजए ॥ 
११-माणसत्तंमि आयाजो जो धम्म सोच सदह | 
तवस्सी वीरिय लद सवृडे निद्धमे स्य॥ 
१२-""सोहौ उज्जुथभूथस्स धम्मो सुद्धस्स चिद । 


निव्वाण परम जाई "घयसित्त व्व'* पावएु॥'- 


१ २--विगिचः कम्मुणो" हेड जस सचिणु खन्तिए । 
पाठव सरीर हिव्वा उडढ पक्मई दिस ॥ 
१४-विसालिसेहि सीलेदि जक्छा उत्तरउतरा | 
महासुक्ा व॒दिप्पन्ता मन्नन्ता अपुणच्चव ॥ 
१५-अप्पिया देवकासाण कामखू्वविउव्विणौ 1 
उडढ कप्पेसु चिदन्ति पुव्वा वाससया वहू ॥ 
१६-तत्थ छ्च्चिा जहाठण जक्ला जाउक्खए चुया । 
उवेन्ति माणसं जोणि से दसगेऽभिजायई्‌ 


१७-वेत्तं वत्थु हिरण्ण च पसवो दासपोर्सं । 
चत्तारि कामखन्धाणि तत्थ से उववजई ॥ 





-नोयण(स,सु, वृ०), 


२--घयसप्िव्व ( उ ) › घयसित्तिव्व ( ऋ, सु, ) , घयसि त्ते व ( ब) | 
"2 लद्‌घु इहेव ताव भायतते | 

यते तेजसंपन्ने घयसित्तं व पावए्‌ ॥ ( नागार्जुनीयाः } । 
५-कम्मणो (उ, ऋ), 


१५९ 


उत्तरज्खयण 


१०२ 


१८--मित्तव तायव होद्‌ उागोए य वण्णव । 
अप्पायके महापन्ते अभिजाए जसोबले॥ 
१९-मोचा माग॒स्सए भोए अप्पड्ल्विे अहाउय । 
पुज्व विसुदधसदढम्मे केवल बहि बुज्फिया ॥ 
२०-चउरग दुल्लह्‌ मत्ता" सजम पड़वज्जिया । 
ततसा धुयकम्मसे सिद्धे हवड सासए ॥ 

-- त्ति नेमि) 


{र ( न ) नह्य ( ६, ) 
स (उ) 


थै} न्दे 


१७२ 
चरत्य अर्धपण 


नचदत्य अज्भ्यण 
स्खय 


१--असंखयं जीविय मा पमायए 


जरोवणीयस्स हु नत्थि ताण । 
एवं, वियाणाहि जणे पमत्ते 


क्ण वि्हिसा अजया गरहिन्ति ॥ 
२-जे पावकम्मेहि धण मणूसा 


यमाययन्ती अमडहः गहाय । 
पहायते पास पयद्विए* नरे 


वेराणवद्धा नरयं उवेन्ति ॥ 
३-तेणे जहा सन्धिमुहे गहीए 


सकम्मुणा किचट पावकारी 
एव पया पेच्च“ दह्‌ च" लोए 


कंडाण कम्माण न मोक्खः अत्थि" | 
४-ससारमावन्न परस्य अटा 


साहारण जं च करट कम्म । 
केम्मस्स ते तस्स उ वेयकाठे 


न वन्धवा बन्धवयं उवेन्ति॥ 
श-एण ( वृ० पा०} } 

२-उमय { वृ० पाठ, चू० पा०} | 

३--पासपयद्विए्‌ (ऋ ) › पासपडद्धिए (ख ) । 

8--पेच्छ ( वृ० ) › पेत ( वृ० पा०) । 

५--पि ( चू०, वु° पा) | 

६-पोक्खो ( दृ०, चू५ ) । 

ऽ-ण् कम्मण) पीहात्ति तो केयाची { वृ० पा०, चू० पा० ) । 


१०८ उत्तरज्छयण 


५--वित्तेण ताण त कथे पमत्त 
इममि लोए अदुवा पस्त्या) 
दीवप्पणट्रे व॒ अणन्तमौह 
नेयाउय दद्ुमदद्ुमेव ॥ 
९-पुत्तेसु यावी पडनुदधजीवी 
न वीससे पण्डिए आसुपन्ने । 
धोरा मूहृत्ता अबल सरीर 
भारुण्डपक्छी व॒ चरप्पमत्तो ॥ 
ऽ-चरे पयादई्‌ं परिसकमाणो 
ज्‌ किचि पास इह मण्णमाणीो । 
लाभन्तरे जीविय॒ वृहद्त्ता 
पच्छा परिन्नाय मलावधसी | 
८--छन्द निरोहेण वेद मोक्खं 
आसे जहा सिक्खियवम्मधारी । 
पुव्वाद वासाइ चरप्पमत्तो 
तम्हा मुणी चिप्पमूवेद मोर्वख ॥ 
९-स पृव्वमेव न॒ लभे पच्छा 
एसोवमा सासयवाईयाण । 
विसीयई सिटिले आउयमिः 
कालोवणीए सरीरस्स भेए॥ 
४ ०--तिप्प न सक्केड विवैगमरेउ 
तम्हा समुद्राय पहाय कामे । 
समिच रोय समया महेसी 
अप्पाणरक्खी चरमप्पमत्तो ॥ 


९-~-----{2 {उ} 


2--द नरप्पप्रन्ण (ऋ) चट्पपत्तो (उ)। 


चतथ अन्येयण 

११-मृहुं महु मोहुगुणे जयन्तं 
अणेगरूवा समण चरन्त ) 

फासा फृसन्ती असमजस च 
त तेमु भिक्च्‌ मणसा परस्स ॥ 

१२--.मन्दा य फासा बहुलोहणिज्जा' 
तहप्पगारेसु मण न कुजा । 

रक्वेज्ज कोह विणणएज्ज माण 
माय त॒ सेवे पयहेज्ज लोह ॥ 

१२३-जे सखया तुच्छं परप्पवाई 
ते पिज्जदोसाणुगया परज्फा | 

एए अहम्मे ति दुगुद्धमाणो 
कखे गुणे जाव सरीरभेञ ॥ 
--तिबेमि॥! 


० ता 
पदा तहा हियस्स वहुखोमणेजा ( चू पा० ) । 
१४ 


१०५ 


पंचमं अज्मयणं 


९-हिसे बाले मुसावारई 
भुजमाणे सुर मस 
१०-कायसा वयसा मत्तं 
दुह॒ओ मल सचिणद्‌ 
११-तओ पुद्रो जायकेण 
पभीओ परलोगस्स 
१२-पुयामे नर्एु ठाणा 
बालाण कूरकम्माण 
१२-तत्थोववाद्य ठण 
आहाकम्मेहि गच्छन्तो 
१४--जहा सागड़ओ जाण 
विसम मस्गमोद्ण्णो' 
१५--एव धाम॒ विउक्षम्म 
बाले मच्चुमुह्‌ पत्ते 
१६-तओ से मरणन्तमि 
अकाममरण मर 
१७--एय अकाममरण 
एत्तो सकाममरण 
१८-मरण पि स्पुण्णाणः 
विप्पसण्णमणाघाय" 


~~ 


भ 


माहइ्टे पियुणे सदे 1 
सेयमेय ति मन्त्‌ ॥ 
वित्ते गिद्धे य इत्थिसु । 
सिसुणागर व्व मद्य ॥ 
गिखाणो परितप्पद्‌ । 
कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥ 
असीलाण च जा गङ्‌ | 
पगाढा जत्थ वेयणा ॥ 
जहा मेयमणुस्युय 
सो पच्छा परितप्पद ॥ 
सम॒ हित्वा महापह्‌ । 
अक्से भग्गमि'` सोयदरं | 
अहसम्म पड़वन्ञिया । 
अक्खे भगगे व॒ सोयर्‌ ॥ 
वाले सन्तस्सड- भया । 
धुत्ते व कलिना जिए ॥ 
बाण तु पेयं । 
पण्डियाण सुणेह्‌ मे॥ 
जहा म्रयमणुस्सूय । 
सजयाण 





१--मगगमोगाढ। ( चू० ) , पगमोगाढो ( बु० पा० ) 1 
२--अक्खमगणमि ( वृ ) › अक्खस्स भगे ( चू० ) , अक्त भगणमि ( बृ० पार) । 


३-संतसई ( चू ) । 
8--सुपुण्णाण (अ) । 


५-सुपसन्नेहिं अक्खाय ( बृ० पा०, चू ) , सुप्पसन्नमणक्छाय ( बु० ) $` 


विप्पस्ण्णमणाघाय ( च० पार) । 


वुसीमओ ॥- 


९०८४७ 


पंचमं अन्मयणं 

२८-ताणि ठाणाणि गच्छन्ति सिक्खित्ता संजमं तवं । 
भिक्खाए वा गिहत्थे बा जे सन्ति परिनिन्वूडा ॥ 
२९-तेसि सोच्वा सपूज्ाण' सजयाण वृसीमओ । 
न॒सतसन्ति मरणन्ते सीलवन्ता वहुस्सुया ॥ 
३०-तुलिया विसेसमादाय दयाधम्मस्स खन्तिए | 
विप्पसीएज्॒ मेहावी तहाभूएण  अप्पणा ॥ 
३१-तओ काले अभिप्पेए सडढी तािसमन्तिए । 
विणएल लोमहुरिस भेयं देहस्स कंखए ॥ 
३२-अह कारुमि संपत्ते 'आघायाय समस्सयं 1'" 
सकाममरण मरई्‌ तिण्मन्तयरं मूणी॥ 
--त्तिवेमि॥ 


7 
१--सुपुस्जाण ( चू ) 1 
९ -धुतक्सात समाषटित ( चू० ) 








" आघायाए्‌ समुच्छयं ( चू पा५) । 


१९८ 


१९-न टम सच्चे 


॥ 


नाण" 
२- पाया} 
नाद त ५ 
<--यमरट्र १1 
चन्द गहि ' णं = 
५-गवास मग्निं नृम 
सव्वमयर नरनाणि हम. 


| थावर जगम नव मण प्ल 

पचमाणनसय कमभि ना उषया मण 
६--अञ्मत्थ रावल गन्त ्त्मि पणं विनय । 

नहण पाणिणा पाण मनूनगना उन | 
७-आयाण नम्य द्िग्म्‌ सानग नमामि } 
दोगृी * अप्पणो पाणण दन्त भजन्त भोपप ॥ 


१--ते सत्र दुव॑ च्या (न गर्जूनीय } ¦ 

र-नम्हा सपिक्ख मेहवी ( च्‌०, चुर पार ) , सिकता पटर चम्हा ( चुर पाञ) । 
३--अत्तटा ( वु० पा० ) । 

8--भूएहि ( चू० ) | 

५--गेह (उ )] 

६--यह रलोक चगि व टीका मे व्यार््यात्त नहे र । 


७--नो हसे पाणिण पणे ( चू०) , नो हे पाणिण पणि ( बु० पा०) | 
ए८-दोगष्ठी (क्र )। 


९--अप्पणौ पाणिपाते ( चू० पा० ) | 


छटुमज्फयण 


-दृहमेगे उ मन्तन्ति अप्पच्चक्छाय पावग । 
आयरिय' विदित्ताण सन्वद्क्वा विमुच्‌ ॥ 


९-भणन्ता अकरेन्ता य बन्धमोक्डपदण्णिणो । 
वायाविररियमेत्तेण समासासेन्ति अप्पय | 
१०-न चित्ता तायए भासां कओ विज्ाणुसासण ? । 
विसन्ना पावकम्मेहिः बाला पडयिमाणिणो ॥ 
११-जे केद्‌ सरीरे सत्ता वण्णे स्वे य सन्वसो | 
'मणसा कायवक्केण‡ सत्वे ते दुक्खंसभवा ॥ 
१२-आवन्ना दीहमद्धाण ससारमि अणतए । 
तम्हा सव्वदिस पस्स अप्पमत्तो पररिन्वए ॥ 
१३-नहिया उड्ढमादाय नावकखे कथा वि । 
पृव्वकम्मखयद्टाए द्म॒देह॒ समुद्धरे ॥ 
१४--विविच* कम्मुणो हेड कालकखी परिव्वए । 
मायं पिडस्स पाणस्स कड लद्धूण भक्खए ॥ 
१५-सन्तिहि च न कुव्वेज्ञा लेवमायाए  संजए । 
पक्ी पत्त समादाय निरवैक्खो* परिव्वए } 
१६-एसणासमिभो लज्ज गामे अणिय्ो चरे । 
अप्पमत्तौो पमत्तेहि पिड्वाय गवेसए ॥ 








र--अयास्यि ( वृर पा०ऊस्रु)। 

२ पावकिच्चेहिं { बृ० पा०) । 

३-भणस्रा वयस्रा चेव ( चू०, वृ० } , मणसा कायवक्केण ( ० पा०  । 
£--विगिंच (अ, आ, इ, उ, वृ० पा० ) ¦ 

५-निरवैक्सी ( चू) | 


चछुमज्छयणं 


८-इहमेगे उ मन्नन्ति 
अायरिय' विदित्ताण 
९-भणन्ता अकरेन्ता य 
वायाविरियमेत्तेण 
१०-न चित्ता तायए भासा 
विसन्ता पावकम्मेहि" 
११-जे कद्‌ सरीरे सत्ता 
'मणसा कायवक्केणं' ‡ 
१२-आवन्ना दीहमद्धाणं 
तम्टा सन्वदिस परस्स 
१ ३-वहिया उडढमादाय 
पुव्वकम्मखयद्राप्‌ 
१४--विविच्च* कम्मुणो हेउ 
माय पिडस्स पाणस्स 
१५-सन्िहि च न कुव्वेल्ना 
पक्खी पत्त समादाय 


१६-एसणासमिओओ लज्ज 
अप्पमत्तो पमत्तेहि 


अप्पचक्खाय पावग 
सव्वदुक्वा विमुचर्ई 1 
वन्धमोक्छपद्ण्णिणो 1 
समासासेन्ति अप्य ॥ 
कञो विज्ाणुसासण ? । 
बाला पड्यिमाणिणो ॥ 
वण्णे स्वे य सन्वसो | 
सव्वे ते दुक्छसभवा ॥ 
सस्ारमि अणतए। 
अप्पमत्तौ परिव्वए ॥ 
नावकखे कयाद वि ¦ 
म॒ देहु समुद्धरे॥ 
कालकखी परिव्वए । 
क "वः 
लेवमायाए सजए । 
निरवेक्छो* परिव्वए ॥ 
गामे अणियञ चरे । 
पिडवाय  गवेसए ॥ 


० 


= ( वृ पा०, उ, सु )। 
२-पादकिच्चेहिं ( वृ० पा०) । 


२--मणसा वयत्ता चैव ( चू०, वु० ) , मणसा कायवक्कैण ( वृ० पा० } । 


६--विच (अ, आ, इ, उ, वृ० पा०) 
५-निरवेक्सी ( चू ) ! 


॥ 


५५ 


११ 


उततरस्मयग 


उह. अणुन्तरनाणी 


अगृत्तरंसी अणृत्तरनाणदंसणवरे । 

नाययुन 
भगव वेसाक्ििएु वियाहिए ॥'' 
-- त्ति वेमि।' 


सत्तम अम्भयगं 


११३ 


सतम अज्मयण 

उरञ्भिञ्जं 
१-जहाएसं समूषिस्स कोइ पोसेल एलय । 
ओयण 'जवसं देल्ा'* पोसेज्ञा “वि सयंगणे'> ॥ 
र-तओसै पृष्रे परिवृढे जायमेए महोदरे । 
` पीणिए विउले देहे आएस परिकखएः ॥ 
 रे-जाव न एड आएसे ताव जीवइ से दुही, 
अह पत्तमि आएसे सीसं छत्तण॒ भुजई ॥ 
४-जहा खलुसे उरब्भे आएसाए समीहिए । 
एव बाले अहम्मिहटे ईई नरयाउयं ॥ 


५-हिसे बाठे* मुसावाई अद्धाणंमि विलोवए 1 


अन्नदत्तहरे तेण, माई कण्टुहरेः सदे ॥ 
६--रत्थीविसयग्द्धि य महारभपरिगगहे । 
भुजमाणे सुरं मसं परिवृटे प्रदमे ॥ 

। ७--अयककरभोई य॒तुदिल्ले चियलोदिए । 
आउय नरए कखे जहाएसं व॒ एल्ए्‌ ॥ 
८-भासण सयण जाण वित्त कामे य भुजिया। 
द्स्साहड धण हिचा बहुं सचिणिया रय ॥ 


१--जवसे देत्ति { चू० ) | 

२--विसयगणे ( बृ० पा०. चू© ) | 
३--प्र्धि० ( बु© } , परं ( वृ० पा० } ! 
६-एजनति ( चू० ) । 

५--कोही ( व° पा० ) 1 

६-गठे ( ठृ ) ष तेणे ( वर© पाः ) | 
७--जिन्तुहरे (० ) ` वन्नुहरे ( सु )। 
ख-- ° सोणिए (उभ्क्र ) 


१५ 


सत्तम अन्भयणं 


१८-तओ जिए सद्‌ होड ` 


दुहा तस्स ॒उस्मजा 
१९-एव जिय सपेहाए 
मुखिय ते पवेसन्ति 
२०-वेमायाहि सिक्खाहि 
उवेन्ति माणुस जोरि 
२१-जेसितु विरला सिक्खा 
सीलवन्ता सवीसेसा 
९९--एवमदहीणव * भिक्लु 
कह्ण्णु -जिच्मेलिक्ख 
९३-जहा वुसमे उदग 
एव माणुस्सगा कामा 
९४-तुसगगमेत्ता इमे कामा 
कस्स हे पुराकाड 
९५-इह कामाणियटरस्स 
सोच्चा नेयाउये मग्ग 
९-जिप्‌ ( वऽ} | 


२-जोणिभिन्ति (उ, चू५) । 
?-कम्मसत्ता ( वृ° पा०, चरुऽ पा) | 


६ तिरच्छिया (अ), ते उद्या ( च ) , ते अदइच्छ्या ( चू पा० ) 


दुविहं दोग्णद्‌ं गए | 
अद्धाए सुडरादवि॥ 


तुलया बा च पडि ! ` - 


माणुस जोणिभेन्तिः जे ॥ 


जे नरा गिहिसुव्वया । 


कम्मसच्ा- हु पाणिणो '] 


मूलि ते अच्छा" \ 


अहीणा जन्ति देवय ॥ 


अगाररिः च वियाणिया 
'जिचमाणे न'* सविदे 7] 
समुरेण सम॒ मिणे। 
देवकामाण अन्तिए ॥ 
सन्निरुडमि आए | 
जोगक्ेम न सविदे ? ॥ 
अ्तद्रे अवरज्पद । 
ज भूज्ो परिभस्सई'"॥ 


विउद्िया, उत्तिडिया, अत्िच्छिया ( वृ०) 


{एव अदीणव ( च, तृण) । 
६--अगारिं (उ, ऋ } | 
५-जिग्िपाण व ( च ) । 
>-पुरोकाड ( चू० ) | 

*--पत्तो ( वृ० पा०, चू० पा० ) 


९०-पृदेह निरोहिण सवे देवे क्त मे सुय ( च पा०) 1 


५९५ 


अद्रपं अज्पयणं 


१-'अधुवे 


११७ 


अटुमं अज्मयणं 


काविटीयं 


असासयमिः" 
ससारमि दुक्खपउराए । 


कि नाम हौज त कम्मय 


२-विजहित्त 


असिणेह्‌ 


२-तो 


तेसि 


४-सन्व्‌ 


(सन्वेसु 


~ 


९ --अथुव मि मोहगहणरए्‌ ( नागारजुनीया ) 1 


'जेणाह्‌ दोग्गद्‌ न गच्छेजा'* | 
पुव्वसजोग 
न सिणेह्‌ं कहिचि कुव्वेजा । 
सिणेहकरेहि 
दोसपओसेहिः मृच्ए भिक ॥ 
नाणदसणसमम्गो 
हियनिस्सेसाए" सन्वजीवाण । 
विमोक्खणट्राए 
भासरई मणिवरो विगयमोहो ॥ 
गन्थ कहु च 
विप्पजहे तहा विह्‌ ˆ भिक्खू । 
कामजाएसु ` 
पासमाणो न चिप्पई्‌ ताई॥ 


_ ___ ~~~ ~~~ ~~ ~~ 





जेना 


२--सेणाहं( ध ) दुगगदतो मुच्चेज्ना ( चू०, वृ० पा०) | 
३--दोसपपरहि ( षृ ) दोसपउतेहि ( व० पा? } | 
&--हियनिस्सप्ताय ( चू०, सु)। 

५--तहाविहो ( वृ० पा०. चू० पा० } ! 

६--सव्वेहिं कामजारहिं ( च० ) । 


अदु अज्पयणं ११६ 
१०- जगनिस्सिएहि ` -भृएहि - ~ - 
तसनामेहि थावरेहि च)" 
नो तेसिमारभे दड 4 ५ 
‡ मणसा वयसा कायसा चेव ॥ 


११-युद्धेसणाओ नच्ाण 
तत्थ ठे भिक्त्‌ अप्पाण । 
जायाए  घासमेसेजा 


रसगिद्धे न सिया भिक्वाए | 

१ २-पन्ताणि चेव सेवेजा 
सीयपिड पुराणकुम्मासं | 

गद वक्रस पराग वा 
जवणष्राए निसेवए* मथु ॥ 

{२-जं लक्खण च सुविण च 
अगविज्ज च जे पडजन्ति। 

त ह ते समणा वृच्न्ति 
एवं आयरिएटहिः अक्खाय ॥ 

९ ४--इहजीविय अणियभेत्ता 
पञ्मटा समादहिजोएहि 


ते कामभोगरसगिद्धा 
उववज्न्ति आसुरे काए ॥ 
+ 
{--जगनिस्सियाण मूयाण तसाण चावराण य। ( वु० पा०), 
जगणिस्ित भूताण त्सणामाणं च थावराण च । ( चू) › 


जगनिस्सितेसु धावरणामेसु मूतेसु तसणामेसु वा। ( च० पा९) › 

जगनिस्सिपएहिं मृएहिं तसनामेहिं थावरे हिं वा। (च)! 
९--जवणद्ा वा सेवए्‌ ( बृ० ) , जवगणष्टाए गिसैवए ( वृ० पा०) | _ 
‰-आरिरएहिं ( अ, बृ० ) । क 


[१ 
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अटुमं अज्मयणं 


१०--'जगनिस्सिएहि ` भएहि - ~> “ 
तसनामेहि थावरेहि च ।'' 
नो तेसिमारभे दड ~ - 
मणसा वयसा कायसा चेव ॥ 


११-सुद्धेसणाओ तचाण 
तत्थ ठवेज् भिक्खू अप्पाण । 
जायाणएं घासमेसेजा 


रसणगिद्धे न सिया भिक्खाए ॥ 

१२-पन्ताणि चेव सेवेज्ना 
सीयपिड पुराणकुम्मास । 

अदु वृक्तस परलाग वा 
'जवण्राए निसेवए' मथु ॥ 

१३२-जे कक्वण च सुविण च 
अगविज्ज च जे पउजन्ति। 

त॒ हु ते समणा वुच्न्ति 


एव॒ आयरिएहिः अक्खाय ॥ 

१.४--इहुजीविय अणियमेत्ता 
पन्भटटरा समाहिजोएहि । 

ते कामभोगरसगिद्धा 


उववजन्ति असुरे काए॥ 





१-जगनिस्तियाण भूयाण तसाण थावराण य। (वृतपा-)ः 
जगणित्सित भूताण तसणामाण च थावराण च । ( च०)? 
जगनिस्सितेसु थावरणामेसु भूतेसु तसणामेसु वा। ( चू० पा), 
जगनिस्सिरहि मूएहिं तसनामैहिं थावरे हिं वा । ( च्‌० )। 
२--जवणद्भा वा सवए ( वृ ) , जवगङ्ाए भिसेवए ( वृ° पा० ) । 
इ-आरिपहिं ( अ. वृ } । 


शुम अन्पयण क 
 २०-३दइ॒ एस धस्मे अक्खाए 
कविलेणं च विसुद्धपन्नेणं । 
तरिहिन्ति जे उ काहिन्ति 
तेहि आराहिया द्वे कोग॥ - 
--्ति बेमि ॥ 


१९ 


रनर ज्य 


नवप अर्म 


नसिपव्वञ्जञा 
१--चदइऊण देवन्ोगाथो 
॥ ५ उववन्नो माणगमि द्रोगमि। 
उवसन्तमोहणिजो 
सरउ पागाणिघ जाः ॥ 
२-जाइ सर्त्ति भ्रव 
सटसनरत्नो अणत्तरे धम्म | 
पत्त स्वेत गज्ज 
अभिणिक्वमई नमी गया ॥ 
२-से देवल्मोगसरिम 
अन्तदउगवग्गओ वरे भष | 
भुजित्त॒ नमी गगरा 
युद्धो भोगे परिचय ॥ 
४-मिहि्लि सपुर्जणवय 
वलमोरोह्‌ च पगि्यिण सच्च 
चिचा अभिनिक्खन्तो 
एगन्तमटिट्िओ भयव ॥ 


भ-कोलाह्लगमूय 
यसी मिहिलाए पल्वयन्तमि । 
तद्या रायरिसिमि 
नमिमि अभिणिक्छमन्तमि ॥ 
६-अन्भरष्ठिय रायरिसि पव्वल्ञाठाणमूत्तम॒ । 
सक्तो माहणस्वेण इम  वयणमव्ववी ॥ 


नवप अज्भयणं 


७-किण्ण्‌ भो 1 अज मिदहिलाए कोलाहकगसकुला 
सुव्वन्ति दारुणा सदा -पासाएसु गिहेमु य ?.॥ 


८-एयमद्रं निसामित्ता 
तओ नमी रायरिसी 
९-मिहिलाए चैद्ए वच्छे 
पत्तपुप्फफरोवेए 
१०--वाएण हीरमाणमि 
दुहिया असरणा अत्ता 
११-एयमटं निसासित्ता 
तओ नमि रायरिसि 
१२-एस अग्गौ य वाऊय 
भयव । . अन्तेउर तेण 
१ २--एयमद्र निसामित्ता 
तओ. नमो रायरिसी 
१४--पुर्‌ वसामो जीवामो 
मिहिलाए उज्फमाणीए 
१ चत्तपृत्तकरतस्स 
पियं न विज्ञई किचि 
१९--बहू खु मूणिणो भ्‌ 
सव्वओ विप्पमुक्रस्स 


१५७-एयमट् निसामिन्ता 
तओ नमि रायरिसि 


१-नादपिक्खह ( अ } । 


- सीयच्छाए 


हेऊकारणचोद्‌ो | 
देविन्द इणमन्ववी ॥ 
मणोरमे । 
वहूण , बहुगुणे, सया ॥ 
चेदयमि  मणोरमे । 
एए कन्दन्ति भो । खगा ।। 
हेउकारणचोदमो । 
देविन्दो दइणमव्ववी ॥ 
एय उज्भद्‌, मन्दिर । 


कीस ण नावपेक्खसि"?॥ 
-हेउकारणचोदुअ | 


देविन्दं इणमन्बवी ॥ 
जेसि मो नस्थि किचण । 
तन मे उन्फड्‌ किचण ॥ 
निव्वावारस्स भिक्खुणो । 
अप्पिय पिन विज्ए ॥ 
अणगारस्स भिक्खृणो । 
एगन्तमणुपस्सभो' `॥ 
देउकारणचोद्रओ ` 

देविन्दो इणमन्बवी ॥ 


र 


५ 


१२४ 'तग्ज्णयणं 


१८-पागार कारहत्ताणं गोपुराणि च| 
उस्सूखगसयग्धीभो । तथ गच्छसि खत्तिया 1 ॥ 
१९--एयमट्ं निसामित्ता हैरउकारणचोऽयो ] 
तथो नमी रायरिसी दैविन्ध टउणमनच्यौ ॥ 
२०-सद्ध नगरः किंवा तवसवरमग्ग् 
'खन्ति निउणपागारं तिगुत्त दु'पवसय'" ॥ 
२९१-धणु परकम कचा जीव उ टि सया। 
धिदं च केयण किचा सच्चेण प्रद्िमन्धए* ॥ 
२२-तवनारायचुत्तेण मेत्तण॒  करम्मकचुयं । 
मुणी विगयसगामो भवाय परिमुच्ए ॥ 
२२--एयमट निसामित्ता हउकारणचोटओ 
तओ नि रायरिसि देविन्दो टणमनव्ववी ॥ 
२४-पासाए* कारइत्ताणं वद्धमाणगिहाणि य) 
बारगगपोध्याओ य तओ गच्छसि खत्तिया | 
२५--एयमटह  निसामित्ता देडकारणचोडओ | 
तओ नमी रायरिसी देविन्द उणमच्ववी ॥ 
२६-संसय खलु सो कुणई, जो मग्गे वुण्‌ घर । 
जल्थेव गन्तुमिच्छेजा तत्थ कुष्वेज् सासय ॥ 
२७-एयमटह निसासित्ता दहेञकारणचोद्भओो | 
तो नमि रायरिसि देविन्दो इणमव्ववी ॥ 





१-उचुघ्ूछग ° {स )। 

२-नगर्धे ( बु) । 

३--खन्ति निगमं पगार तिगृ्ति दुप्पधंसय ( व° पा० } । 
४--पलिकथए ( च० } । 

५---पासाय (ऋ) 


नवमं अज्मयण १२५ 


२८-आमोसे लोमहारे य गंस्मिए य तक्रे । 
नगरस्य खेमं काणं तओ गच्छसि खत्तिया !॥ 


२९-एयमह निसामित्ता देञ्कारणचोडओ 
तओ नमी रायरिसी देविन्द इणमन्बवी | 
३०--असड तु मणुस्सेहि मिच्छा दण्डो पजुजई्‌ । 
अकारिणोऽव्थ बज्फन्ति मूच कारौ जणो॥ 
३१-एयमदर निसामित्ता हेकारणचोडइभो | 
तओ नमि रायरिसि देविन्दो इणमन्बवी ॥ 
३२-जे केड पस्थिवा तुब्भ* नानमन्ति नराहिवा 1 । 
वसे ते ठावदइृत्ताण तओ गच्छसि खत्तिया 1॥ 


३ ३-एयमट निसामित्ता हेञकारणचोद्‌ओ । 
तओ नमी रायरिसी देविन्द दइणमव्ववी ॥ 
३४--जो -सहस्स सहस्साण सगामे दजए जिणे । 
एग जिणेज अप्पाण एस से परमो जओ॥ 
३५--अप्पाणमेव जुज्छाहि कि ते जुञ्ज्ेण बज्फ । 
अप्पाणमेवः अप्पाण जटत्ता सुहमेहए ॥ 
२६-पचिन्दियाणि कोह माणं माय तहेव लोह च । 
दूजय चेव अप्पाण सव्वं अप्पे जिए जिय | 
३७-एयमट निसासित्ता हैऊकारणचोदओ | 
तओ नमि रायरिसि देविन्दो इणमन्बवी } 
३८-जटदृत्ता विले जन्ते भोदत्ता समणमाहणे | 
दचा भोचा य॒ जह्वा य तथओगच्छंसि खत्तिया।॥ 


+ -~---~ =----~ 


९-तुज्छ (वृ०पा०)। 
‡-अप्पणा चेव (अ) | 


------------------~~-~-~-~~~~~_-~~~-~~-~-~----~--~-~---~--~--~-~------ ~~~ 


३९--एययमषह निसामित्ता 
तौ नमी रायरिसी 
८०--जो सहुस्स सह्स्साण 
तस्सावि सजमो मञा 


४१-एयमट्र निसामित्ता 
तओ नमि रायरिसि 
४२-घोरासम चह्ताण' 
हेव पोसहूरथा 
४२े--एयमद्र निसामित्ता 


तथ नमी रयरिसी 
४४-मासे मासेतुजो वाल्य 
न सो सुयक्खायधम्मस्स 
४१५-एयमट निसामित्ता 
तओ नमि रायरिसि 
४६--हिरण्ण सुवण्ण मणिमृत्त 
कोस वड्ढावटत्ताण 
४७-एयमट्र निसामित्ता 


तओ नमी रयरिसी देविन्द 


उतर ज्मतण 


टेउकारणचोाग्या | 
दरेविन्द `उग्मन्यवी ॥ 
मास माग गवर दत । 
अदिन्तसस वि किचण॥ 
टेञ्कारणचोरओो | 
देविन्द) -णमन्तरवी ॥ 
अन्त प्रन्थसि आसम) 
भवाहि मगु्राहिवा।॥ 
ट्ञ्कारणचाटजा | 
देविन्द उणमन्ववी ॥ 
वुःसम्गेण तु“ भृजाण । 
क्ट अग्वड सोाटमि॥ 
ह्सकारणचोटज | 
देविन्दो उणमव्यवी 1 
कस दूस च वाहण'* ! 
त गच्छसि खत्तिया। ॥ 
टेऊकारणचोडओ 
इणमव्वची ॥ 


४८--सुवण्णस्पस्स उ“ पव्वया भवे 
सिया हु केलाससमा असखया । 


नरस्स लुदठस्स न तेहि" किचि 


९--जदहित्ताणं ( वृ० पा० ) | 
२--पं (अ) 
३--सवाहण ( वृ० पा०; चू० } ! 
४--य (अ)! 

५--तेणं ( वु० पा }) | 


इच्छा उअगाससमाअणन्तिया। 





तवम सज्जयण 


४९-पुटवी साली जवा चेव 
पडिपुण्ण नालमेगस्स 
५०-एयमह्र नतिसामित्ता 
तओ नमि रायरिसि 
५१-अच्छरगमन्भुदए 
असन्ते कामे पल्थेसि 
५२-एयमह  निसामित्ता 
तभो नमी रायरिसी 
५२-सल्ट कामा विस कामा 
कामे पल्थेमाणा 
५४-अहे वयद्‌ कोहेण 
माया 
५५--अवउज्िऊण माहणरूव 
वन्दद्‌ अभित्धुणन्तो 
५६--अहो ते निजिभओ कोहो 
अहो ते निरक्विया माया 
५७-अहो ते अजव साहू 
अहो ते उत्तमा खन्ती 
*7-इह सि उत्तमो भन्ते 
लोगृत्तमृत्तस" ठाण 


१-सव्वत ( वृ० पा) 1 


हिरण्ण॒ पसुभिस्सह्‌ । 
इड्‌ विजा तव चरे ॥ 
हेऊकारणचोडइओ । 
देविन्दो इणमव्बवी ॥ 
भोए चयसि"पत्थिवा | 
सक्प्पेण विहन्नसि ॥ 
हेउकारणचोडओ । 
देविन्द इणमन्बवी | 
कामा आसीविसोवमा ¦ 
अकामा जन्ति दोग्गड्‌ ॥ 
माणेण अहमा ग्द | 


गरईपडिग्घाओ लोभायो दुहुमो मय ॥ 


विउव्विऊण इन्दत्त | 
दमाहि महु राहि वग्गूहि ॥! 
अहो ते माणो पराजिभो। 
अहो ते छोभो वसीकमो॥ 
अहो ते साहु महव । 
अहो ते मुत्ति उत्तमा ॥ 
पेचा होहिसि उत्तमो | 
सिद्धि गच्छसि नीर ॥ 


२ जहासि ( वृ० ) , चयि ( वृ० पा०) | 


३--खत्तिया ( वृ० पा० ) । 
४-खोगृत्तम मुत्तप्र ( वृ० पा०) । 


१२७ 


दसम अज्कयण १२६९ 


दपं अञ्मफयण 
दुमपत्तयं 


१-दुमपत्तए पण्डयए जहा 
निवडडइ राद्गणाण अच ¦ 
एवं  मणुयाणं जीविय 
समयं गोयम! मा पमा्यए ॥ 
२-कुसम्गे जह्‌ ओोसविन्दुए 
थोव चिह्र ङभ्बमाणए । 
एवं मणुयाण जीवियं 
समयं गोयम। मा पमायषए ॥ 
३--' इड इत्तरियम्मि अाउषए 
जीवियए बहुपचवायए्‌'* 
विहुणाहि रय पुरे कड 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 
४-दरहे खलु माणुसे भवे 
चिरकाठेण वि सव्वपाणिण । 
गाढा य विवाग कम्मुणो 
समय गोयम। मा पमायप्‌ | 
५-पुढविकायमइगयो 
उकोस जीवो उ सवे) 


काले सखाय 
समयं गोयम) मा पमायषए ॥ 





१--एव मणुयाण जीवि 
एत्तिरिए वंहुप्दयए । ( वु० पा० ) 1 


१७ द 


६-आउगायमःरगनो 


7 [४1 ध ॥ | | 
चमत कनै #ि व 
५११८. =. 1 ~ 

नमनं माति! 


७-तेउदापम-ययथो 


उ {र -9 
कासे 1 
नोपय मणम) 
--वाउ८ायमः ग 
19 1) 
का गगा 
रमय गाम 
९-वणस्सट्कायम्पभी 
उपमान जोत 


फ [ल मणत्तदुरन्न 
भृगु गोचम 1 
१०-वेडन्दियकायमरगयो 
उतोत जीना 


काट सगिजसयन्निय 


समय गायम्‌ ) 


११-तेदन्दियकायमट्गओ 


उवते जीवो 


काल सखिजसन्निय 


समयं गोयम | 


न 
ज € क 4 


समे | 


0101 


॥ ,# + 
41 


{1 ) 


ट दार 
प सयाः | 
उ फम्‌ | 


प्र तमाय ॥ 


[ती 


५ 


रवम | 


मा पमापप्‌ ॥ 


उ सवस) 


सा पमायषएु ॥ 


दसमं अज्मयणं १६१ 


१२-चडरिन्दियकायमदगभो 
उकोस जीवो उ संवसे। 
कालं संखिस्नसन्निय 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 
१२-पचिन्दियकायमद्ग 
उक्ोस जीवो उ सवे] 
सत्तट्रभवग्गहुणे 
समय गोयम| मा पमायए ॥ 
१४- देवे नेरदृए य अडगभ 


उकोस जीवो उ संवसे | 
दक्षिकिभवग्गहूणे 
समय गोयम! मा पमायए | 
१५-एव भवससारे 
ससरद्‌ पुहायूहेहि कम्मे । 
जीवो पमायबहुखो 


समय गोयम) मा पमायए ] 

१६-लद्ूण वि माणुसत्तण 
आरित्त पृणरावि दृह्‌ । 

बहवे दसुया मिलेक्खुया 
समय गौयम। मा पमायए ॥ 

{७-ल्द्धूण वि आरियत्तणं 
अहीणपचिन्दियया हु दृष्टा । 

विगछिन्दियया ह दीसई 
समयं गोयम | मा पमायषए्‌ ॥ 


१२० 


उत्तरज्मयण 
६-आउकायमदगभो 
यक्षोसं जीवो उ संवसे, 


काठ सखारईय 
ससय गोयस! मा पमायर्ए ॥ 
७-तेउकायसदगञो 
उकोस जीवो उ संवसे। 
कालं संखार्ईयं 


समय गोयम। मा पमायए ॥ 
=-वाउक्ायमङ्गओ 
उकोसं जीवो उ संवसे। 
काल संखादयं 
समयं गोयम। मा पमायषए ॥ 
९-वणस्सदकायमहगभो 


उक्षोस जीवो उ संवसे | 
कालमणन्तदुरन्तं 


समयं गोयसय 1 मा पमायए॥ 


१ ०-वेदत्दियकायमडइगओ 


उकोस जीवो उ संवसे। 
काट सखिजसन्तियं 


समयं गोयम ! मा पमाय्एं ॥ 


१९-तेटन्दियकायमदइग 


उकोस जीवो उ संवसे ) 
काल सखिजसन्तियं 


समयं गोयम! मा पमायए ॥ 


दसमं अन्भयणं 


१३३ 
१२--चउरिन्दिकायमच्यले 


१1; 


.१॥1 
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14 


काट 2 


| प्ए॥ 
१३--पचिन्दियकायमच्यदः 


। ते । 
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१४. दवे नेरडए 
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१६२ उंततरन्भयणं 


१८ -अदहीणपंचिन्दियत्त पि से ठह 
उत्तमधम्मसूईद ह ईष्टा । 

कुतित्थिनितेवए जणं 
समयं गोयम { मा पमायषए्‌ ॥ 


१९-लद्धूण वि उत्तम युद 
स्मा पुणरावि दृटा । 

मिच्छत्तनिसेवए जणे 
समय गौयम। मा पमायए ॥ 


२०-धम्मप पि हं सदहन्तया 
दृृहया* काएण फास्षया । 

दह॒ कामगुणेहि मुच्छिया 
समय गोयम। मा पमा्यए्‌ ॥ 


२१-रिजुरइ ते सरीरय 
केसा पण्डुरया हवन्ति ते । 

से सोयबले य हायर 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 


२२-परिज्‌रद्‌ ते सरीर्य 


केसा पण्डुरया हवन्ति ते । 
से चक्ुवले य हायर 


समय गोयम! मा पमाय्ए॥ 
१--कुतित्य ° ( वृ० पा०, च्‌० }) । 
२--दुरहा (उ } । 
8--कामगुणेसु (उ, स, वृ०) , काम गुणेहि ( वृ० पा} । 


दसम अज्मयणं 

२२-परिज्‌रद्‌ ते सरीरं 
केसा पण्डुरया हवन्ति ते। 

से घाणबले य हायर 
समय गोयम। मा पमायरए्‌ ॥ 

र्४्-परिज्ुरद ते सरीरयं 
केसा प्ण्डुरया हवन्ति ते । 

से जिन्भबले य हायर 
समयं गोयम) सा पसायए ॥ 

२५-परिजूरदइ ते सरीरय 
केसा पण्डूरया हवन्ति ते| 

से फासबले य हायरई 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 

२९्-परिजुरद ते सरीरय 
केसा पण्डुरया हवन्ति ते । 

से सव्वबले य हायई 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 

२७-अरद्‌ गण्ड विसूदया 
आयका विविहा फुसन्ति ते । 

विवडदर्‌ विद्धसद्‌ ते सरीरय 
समय गोयम। मा पमायए ॥ 

२८-वोछिन्द सिणेहमप्पणो 
कृमुय सारद्य व पाणिय । 

से सन्वसिणेहवज्िए 


समर्यं गोयम} मा पमायए्‌ ॥ 
१ च (अ,उ)। 


१३३ 


१२४ ठत्तरज्भायण 


२९-चिच्राण धण चं भारियं 
| पव्वदमो हि सि अणगारियं 

मा वन्तं पृणो वि आइए 
समयं गोयम। मा पमायए ॥ 

२३ ०-अवउज्िय मित्तबन्धवं 
| विरलं चैव धणोहसंचय । 
मा तं बिद्रयं गवेसण | 
समय मोयम! मा पमायए ॥ 

३१-न ह जिणे अज्ज दिस्स 
बहुमए दिस्सई मग्गदेसिए । 


सपद नेयाउए पह 
समय गोयम्‌ 1 मा पमायषए ॥ 
२ २-अवसोहिय कण्टगापह्‌ ` 


ओदृण्णो सि पह सहाल्यं । 

गच्छसि मम्गं विसोहिया 
समयं गोयम! सा पमायए ॥ 

२२-अबरे जह्‌ भारवाहए 
मा मग्गे चिस्तमे वगाहिया । 

पच्छा पच्छाणुतावए 
समय गोयम! मा पमायएु ॥ 

३४-तिण्णो हु सि अण्णव मह्‌ 
किं पुण चिदसि तीरमागमो । 

अभितुर पार गमित्तए 
समय गयम! मा पमायषए ॥ 


दसमे अज्भयणं 


३५-अकलेवरसेणिमुस्सिया 
सिद्धि गोयम लोयं गच्छसि । 
खेम च सवं अणुत्तर 
समयं गोयम। मा पमायषए्‌ ॥ 
३६-बुदधे परिनिव्वृडे चरे 


गामगए नगरे व॒ सजए। 


सन्तिमिग्गं च सूहए 
समयं गोयम। सा पमायए ॥ 
३७-बुद्धस्स निसम्म भासियं 


सुकहियमहपजोवसोहियं ` । 


रागं दोसं च चिन्दिया | 
सिदधिगदं गए गोयमे। 
-- त्ति बेमि॥ 


९२५ 


१२६ 


उत्तरज्भयणं 


दुक्रारधम अज्पयणं 


बहुस्पुयपुञ्जा 


१-संजोगा विप्पमुक्षस्स 
आयार पाउकरिस्सामि 
२-जे यावि होड निव्विज्जे 
अभिक्छण उष्टं 


अणगारस्स भिक्छुणो । 
आणुपुष्वि सुणेह मे ॥ 
थद्धे लद्धं अणिग्गहे। 
अविणीए अबहुस्यए ॥ 


२-अहं पचहि ठणेहि जेहि सिक्खा न कन्भई्‌ । 


थस्भा कोटा पमाएण 
४-अह्‌ अट्रहि उणेहि 
अहस्सिरे सया दन्ते 
५-नासीरे न विसीके 
अकोहणे स्चरणए 
६-अह चउदसहि ठणिहि 
अविणीए वृरह्‌सो उ 
७--अभिक्खण कोही हुवद्र 
मेत्तिज्माणो वमड 
८--अवि पावपरिक्ेवी 
मुप्पियस्सावि मित्तस्स 
९-पट्प्णवाई दुहि 
असविभागी अचियत्ते 
? ०--अह्‌ पन्नरसहि ठणेहिं 
नीयावत्ती अचवके 


रोगेणाऽठ्स्सएण य ॥ 
सिक्खासीले त्ति वु । 
नय मम्ममूदाहरे ॥ 
न सिया अद्लोद्युए । 
सिक्खासीले त्ति वृद ॥ 
वटुमाणे उ सजय । 
निव्वाण च न गच्छद्‌ ॥ 
पवन्धं च पकूव्वद््‌ । 
सुय लद्धण मज्द ॥ 
अवि मित्तेसु कुप्प । 
रहे भास पावगं ॥ 
यद्धे लुद्धे अणिग्गहे । 
अविणीए त्ति वृच्‌ ॥ 
सुविणीए त्ति वुच्चद्रं । 
अमाद्ं अकुऊह्ले ॥ 


इक्रारसम अन्पयणं 


११-अप्प चाऽहिक्खिवरई्‌' पबन्धं च न कन्व | 
मे्तिज्माणो भय सुय लद्धु न॒ मजई्‌ | 


१२-न य पावपरिक्विवी न य मित्ते कुप्पदर | 
अप्पियस्सावि मित्तस्स रहे काण भास ॥ 
१२३-कलह्‌डमरवज्ए बुद्ध अभिजादए । 
हिरिमं पड़सिलीणे सुविणीए त्ति वृदं ।! 
१४- वसे गुरुकुले निच्च जोगव उवहाणवं । 
पियंकरे पियंवाई से सिक्ख दधुमरिहईं ॥ 
१५--जहा सखम्मि पयं 
'निहियं दहओ'* वि विरायद्‌ । 
एव बहुस्युए भिक्खू 
धम्मो क्ती तहा सुयं॥ 
१६- जहा से कम्बोयाणं आदण्णेः कन्थए सिया । 
असे जवेण पवरे एवं हवद बहस्युए ॥ 
१७-जहादण्णसमारूढे सूरे ददढपरक्कमे । 
उभयो नन्दिघोसेणं एव हवदइ बहुस्युए ॥ 
९१८-जहा करेणुपरिकिण्णे कृजरे सष्िहायणे । 
वलवन्ते अप्पडिहृएु एवं हवई बहुस्युए ॥ - 
१९-जहा से तिक्खसिगे जायखन्धे विरायरई । 
वसहे कृहादिवरई एवं हवद्‌ बहूस्युए ॥ - 
२०-जहा से तिक्खदादे उदम्मे दप्पहंसए । 
सीह मियाण पवरे एवे हुवड्‌ बहुस्सुए ॥ 


श--वाऽहिक्छखिवड ( अ ) चहिक्खिवड ( उ ) । 
२--यक्तित उमयतो ( चू० ) । 


श एत 


१२३७ 


१३८ 
२१-जहा से वासुदेवे 
अप्पडिहयबङे जहे 
२२-जहा से चाउरन्ते 
चउदसरयणाहिवई 
२३-जदा से सहस्सक्खे 
सवके देवाहिवरई 
२४-अहा से तिमिरविद्धसे 
जलन्ते इव तेएण 
२५-जहा से उद्धव चन्दे 
पदपुष्णे पण्णमासीए 
२६-जहा से सामाद्याण 
नाणाधन्तपडिपुण्णे 
२७-जृहा सा दूमाण पृवरा 
अणादटियस्स देवस्स 
२८-जहा सा तर्दण पवरा 
सीया नीरवन्तपवहाः 
२९-जहा से नगाण पवरे 
नाणोसहिपजकिए 
२३०-जहा से सयभूरमणे 
नाणारयणपड्पुण्णे° 


१--सामाइयगाण ( बृ० पा० } 1 


उत्तरन्पयणं 


संखचक्गयाधरे । 
एवं हवई बहुस्युए ॥ 
च्वौ महिडिढए । 
एव॒ हवद्‌ ्रहु्युएं ॥ 
वज्पाणी पुरन्दरे । 
एवं हवद बहुस्सुए ॥ 
उत्तिषन्ते द्िवायरे । 
एव॒ हवइ बहुस्सुए ॥ 
नकुखत्तपरिवारिए । 
एवं हवदइ्‌ बहुस्सुए ॥ 
कोडागरे सुरक्खिए । 
एवं हवंइ बहुस्पुए ॥ 
जम्बू नाम सुदसणा। 
एवं हवइ बहुस्सुए ॥ 
सिला सागरगा । 
एव हवइ बहुस्सुए ॥ 
सुमह मन्दरे गिरी । 
एव हवद बहुस्युए ॥ 
उदही अक्खजोदए । 
एव॒ हवडद बहुस्युए्‌ ॥ 


२-- ° पमवा ( वृ० ) , ° पव्हा ( वृ० पा० ) | 


३-- ° सपुण्णे (अ)! 


इक्रारसमं अन्भयण्‌| १३६ 


३१-समुदगम्भीरसमा रासा 
अच्यां केणद्‌ दुप्पहंसया' । 

सुयस्स पुण्णा विउलस्स तादणो 
| खवित्तु कम्म॒गदगूत्तमं गया ॥ 
२२-तम्हा सुयमरहिष्रेज्ा उत्तमह्टगवेसषए" । 
जेणऽप्पाण पर चेव सिद्धि संपाउणेजासि ॥ 
--तिबेमि। 


र-दुप्पहसिया ( चू ) 1 
९ उत्तमिड ° (अ )। 


7 दत्तरज्यंण 
वारसमं अन्यर्थणं 


हरिएस्िज्जं 
१-सोवागकूलसभूभो 
गुणुत्तरधरो' मणी । 
ह्‌ रिएसबलो ह 


आसि भिक्खू जिडइन्दिओ ॥ 
२-इरिएसणभासाए 


उचारसमिर्ईयु ह. 

जो आयाणनिक्खेवे 
सजओ सुसमाहिभो ॥ 

२-मणगृत्तो वयगुत्तो 
कायगुत्तो जिदइन्दिओ । 

भिक्खट्वा वम्भद्‌ज्नम्मि 
जन्नवाड उवष्िभो ॥ 


४-तं पासिऊणमेजन्त तवेण परिसोसियं ¦ 
पन्तोवह्िठिवगरण उवहसन्ति अणारिया ॥ 
५-जाईमयपडिथद्धाः हिसिगा अजिइन्दिया । 
अवम्भचारिणो बाला इम वयणमन्बवी ॥ 

९-'कयरे आगच्छद्‌": दित्तरूवे 
काटे विगराटे फोकनासे। 

भओमचेरए पसुपिसायभूए 
सकरदूसं परिह्रिय कण्डे ॥ 


१--अणुक्तरधरो ( अ, वृण्पा०, चू० } । 
२-- ^ पदडिवद्धा ( उ, वृ्पा० } 


३->्यरे तुम एत्तिध ( चू० ) , कयरे अ गच्छति ( चू० पा० ) ; 
कता रे ञगच्छइ ( वृ० पा० ) | 


वारमपं अज्मयणं 
७-कयरेः तुमं इय अदसणिज्जे 
काए व आसाइ हमागओ सि । 
ओमचेख्गा पसुपिसायभूया 
गच्छः क्वराटि किमिह ठिभोसि?॥ 


८-जक्खो तहि तिन्दूयसूक्छवासी 
अणकम्पओ तस्स महामूणिस्स । 

पच्छायञत्ता नियग सरीरं 
इमाइ्‌ वयणादमुदाहुरित्था ॥ 


९-समणो अहं सजओ बम्भयारी 


विरओ धणपयणपरिगगहाओ । 


परप्पवित्तस्स उ भिक्खकाले 
अन्नस्स अटा इहमागञ मि ] 

१०-वियरिजद्‌ खजद्‌ भुजई य 
अन्त पभ्रूय भवयाणमेय । 

जाणाहि मे जायणजीविणु" त्ति 
सेसावसेस लभ तवस्सी | 

११-उवक्खडभोयण माहणाण 
अत्त्यं  सिद्धमिरेगपक्ं । 

न॒ ऊ वय एरिसमन्तपाण ' 
दाहामु तुज्क किमिह ठ्गिो सि? ॥ 
----`-`-`----_-__-_~____-___~_-____~~____ 


१-को रे ( सु० पा०, वृ० पा०} | 
२-- ° जीदणो त्ति { वृ० पा) 1 


१४५ 


१२-थलेसु बीयाइ वर्वन्ति कासगा 
तहैव ॒निन्नेसु य जस्प्राए । 

एयाए सद्धाए दलाह मञ्ज 
'आसराहए पुण्णमिण खु सेत्त' ` ॥ 


१ ३-खेत्ताणि अम्ह विद्याणि लोए 
जहि पकिण्णा विर्हून्ति पुण्णा ¦ 

जे माहणा जाइविननोववेया 
ताइ तु खेत्ताद्‌ सूपेसलादं ॥ 


१८ कोटौ यमाणोय वहो य जेसि 
मोसं अदत्त च परिम्गहु च। 

ते माहणा जाद्विजाविहूणा 
ताइ तु चेत्ता सुपावयाई्‌ \ 


१५-तुन्भेत्य भो भावधराः गिराण 
अह्र न जाणाह अहिले वेए | 

उच्चावयाहड मुणिणो चरन्ति 
ताइ तु खेत्ताइद्‌ सुपेसलाइ्‌ ॥ 


१९--अज्शावसाण पडिकुलभासी 


पभाससे कि तुं सगासि अम्हु 
अवि एय विणस्सड अन्नपाणः 


तयण दहमं तुम नियण्ठा) ॥ 





१--अगराहया होहिप पुण्म सैत्त ( वृ० पा०) | 
२-भा्वहा { दृ पा०) | 
२--भत्तपाप [ त्र) | 


वारप॒मं अञ्छयण १४३ 
१७-समिरईहि मज्ज्ञं सुसमाहियस्स 
गुत्तीहि गृत्तस्स जिदन्दियस्स । 
जड मे न दाहिव्थ अहेसखणिज्जञ 
किमज जस्नाण ठहिव्य छाह्‌ं ? ॥ 


१८-के एत्थ खत्ता उवजोदया वा 
अज्फावया वा सह खण्डिएहि । 

एय* दण्डेण फेण हन्ता 
कण्ठम्मि पेत्तुण खले जो णं ? ॥ 


१९-अज्फावयाण वयणं सुणेत्ता 
उद्धादयया तत्य बहू कुमारा 1 

दण्डेहि वित्तेहि कसेहि चेव 
समागया त (सि तारयन्ति" ॥ 


२०-रल्नो तहि कोसलियस्स धुया 


भह त्ति नामेण अणिन्दियंगी । 
त पासिया सजय हम्ममाण 


कुद्धे कुमारे परिनिन्ववेद्‌ ॥ 
२१-देवाभिजोगेण  निओदएणं 
दिन्नामु रत्ना मणसा न फाया | 


नरिन्ददेविन्दऽभिवन्दिएण 
जेणम्हि वन्ता इसिणा स एसो ॥ 
४ 1 11 


र-प्यद(ङउ उ), एयतु(आ)) 
२--ह्ति ताड्यत्ति ( उ, ऋ )। 


१४८ उन्तरज्छयणं 


२२-एसो हु सो उगगतवो महप्पा 
जिदन्दिओ संज बस्भयारी । 

जो मे'" तया नैच्छ दिज्माणि 
पिरणा सयं कोसकिएणं रन्ना ॥ 


२३-महाजसो एस महाणुभागो 
घोरव्वजो धोरपरकषमो य। 

मा एय हीलह अहीरणिज्ज 
मा सव्वे तेएण भे निरहैज्ा ॥ 


२४-एयाद्‌ तीसरे वयणाइ सोचा 
पत्तोड भाद युहासियाई्‌ । 

इसिस्स वेयावडियद्रयाए 
जक्ा कुमारे विणिवाडयन्ति° ॥ 


२५-ते घोौररू्वा ठ्य अन्तलिक्खे 
असुरा तहि त जण ताल्यन्ति । 

ते भिन्नदेहः रुहिरं वमन्ते 
पासित्तु भटा इणमाहूु भल्नो ॥ 

२९-गिरि नहहि खणह 
अय दन्तेहि सखायह्‌ । 

जायतेय पाएहि हणह 


षि 


जे भिक्खु अवमन्नह्‌ ॥ 


[ > कः , 1. । पिपी 








१-सो न (ॐ उग०)। 
२--मइनुभःवो ( वृ पा०, च } | 
२--तिथिवात्यति ( वृर पा०)| 


वारसमे अन्फयण ५ 


२७-आसीविसो उगम्गतवो महेसी 
घोरव्वो धोौरपरकष्मो य। 

अगणि व पकखन्द पयगसेणा 
जे भिक्लुयं भनत्तकाके वहेह” ॥ 


२८-सीसेण एय सरणं उवेह्‌ 
समागया सव्वजणेण तुव्मे । 

जद्‌ इच्छह्‌ जीविय वा धण वा 
लोग पिषएसो कूविओ उहेज्ना ॥ 


२९ -अवहेडिय ४ पिद्िसउत्तमगे 
पसारियाबाहु अकम्मचेट्े । 

निन्भेरियच्छ रुहिरं वमन्ते 
उडढंमहे निग्गयजीहेत्ते ॥ 


३०-ते पासिया खण्डिय कृटृभूए 
विसणो विसण्णो अह्‌ माहणो सो ! 

इसि पसाएद्‌ सभारियाओो 
हील च निन्दं च खमाह्‌ भन्ते ! | 


३१-वालेहि मृटढेहि अयाणि 
ज टीलिया तस्स खमाह भन्ते] । 

महप्पसाया इसिणो हवन्ति 
न हु मुणी कोवपरा हवन्ति | 


= ल = न्क्व 


९--हयेह ( ऋ ) 1 
:- उ उद्य ( दु० पा०) । 





१९६ 


१८द्‌ उत्तरज्भ्यप्र 


२-'पूष्विच इण्डि च अणागय च" 
मणप्पदोसो न मे अत्थि कोड्‌ । 

जक्सा हु वेयावडिय करेन्ति, 
तम्हा ह एए निह्या कुमाय ॥ 

३२३-अच्थ च धम्मच वियाणमाणा 
तुन्भे नवि कुप्पह भूदपन्ना । 

तुव्भे तु पाए सरणं उवेमो 
समसागया सनव्वजणेण अम्हे ॥ 
2 ४-अच्चेमु ते महाभाग। तते किचिन अचिमो) 
भूजाहि साकिमि कूर नाणावजणसंजुयं ॥ 

२५-इमतच, मे अत्थि पभूयमन्न 
त॒भुजस अम्ह अणुग्गहष्रा-। 

वाट ति पडिच्छद्‌ भत्तपाण 
मासस्स ऊ पारणए महृप्पा ॥ 

२६-तहिय गन्धोदयपृप्फवास 
दिव्वा तहि वचृहारा य वृद्धा । 

पट्याओो* दृन्दुटीमो सुरेहि 
अआगासे अहो दारणं च घुर्‌ 

><-सक्छ सखु दीसड तवोविसेसो 
न दीसड जाईविसेस कोई) 

।ओ सोवागपुत्तं ट्‌ रिएससाहू ८; 
जस्सेरिसा इडिटढ महाणुभागा ॥ 


न 7 


स 
3 च पच्या व तहेव म्य (वृ० पा०) , पुत्वि च पच्छा व अणागय च ( चू ) | 
3 

२-- रदा (उ. क्र} 


2" दागदयुन हृरप्तनष्ट { वृं पः०) | 


वारम ज्मयणं २४५ 


न 


३८-कि माहणा। जोडसमारभन्ता `` 
उदएण सोहि वहिया विमग्गहा ? | 
ज मर्गहा वाहिरिय विसोहि 
नतं युदिद्रं कसला वयन्ति ॥ 
३९-कुस च ज्व तणकटमग्गि 
साय च पाय उदग पुंसन्ता। 
पाणा भूयाद्‌ विहंडयन्ता 
भूज्ो वि मन्दा। पगरेह्‌ पावं ॥ 
८०-कह्‌ चरे ? भिक्खु 1! वय जयामो ? 
पावाद्‌ कम्माद्‌ पणो्यामो ? | 
अक्खाहि णे सजय 1 जक्खपूदधया । 
कहु सूज कुसल वयन्ति ? ॥ 
८१-छनीवकाए असमारभन्ता 
मों अदत्तं च असेवमाणा | 
परिगगह॒ उस्थिय माणमाय 
एयं परिन्नाय चरन्ति, -ठन्ता | 
८२-नुसनुडो' पचहि सवरेरहि 
। इह जोवियं जणवकसमाणोः 
वासहकाभो मुद्चत्तदेहो 
महाजयं जयई जन्तसिद्ं | 


र- चरेन ( वृ०) चरन्ति ( वृ० पा० } | 
"--पुरठुडटा ( खच } | 
--ऊग्दकखनःया (उ सु) 
६८-पेसदकाया (उ,दघु)) 

= --रूद्यदतदटेषट (उ सु) 1 


१४८ उतरज्यथणं 


४२-के ते जोई? के वते जोडइठाणे ? 
कातेदया? किव ते कारिसंगं ?! 
एहा य ते कयरा सन्ति ? भिक्खू ! 
कयरेण होमेण हृणासि जोदं ? ॥ 
४८४-तवो जोई जीवो जोदराण 
जोगा सुया सरीर कारिसग | 
कम्म एहा स्रजमजोगसन्ती | 
होम हृणामी इसिण पसत्थ ॥ 
८१--केतेहरए?्कैय ते सन्तितित्थे? 
कहिसि ण्ठाओ व रय जहासि? । 
आइक्ख णे सजय ! जक्खपूदया । 
इच्छामो नाउ भव सगासे ॥ 
८६-धम्मे हरए वम्भे सन्तितित्ये 
अणाविले अत्तपसन्नलेसे । 
जटहिसि ण्टाओ विमलो विसुद्ध 
सुसीडभ्रगओः पजहामि दोस ॥ 
८८-णय सिणाण कुसठेहि दिह 
महासिणाण इसिण पसत्थ । 
'जहिसि ण्टाया' > विमला विसुद्धा 
महारिसी उत्तम ठाण पत्त ॥ 


-- त्ति वेमि ॥ 
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उत्तरज्भयणं 


७-देवा य' देवलोगम्मि आसि अम्ह महिडििया | 
मानो छद्टिया जाई अन्नमन्नेण जा विणा॥' 
<-कम्मा नियाणप्पगडा तुमे राय विचिन्तिया । 
तसि फटविवागेण विप्पओगसरुवागया ॥ 
९ -सुचसोयप्पगडा कस्मा मए पुरा कड । 
ते अज परिभुजामो किनुचित्तेविसेतहा?॥ 

१ ०-सव्व सुचिण्ण सफल नराण 
कडाण कम्माण न मोक्खं अत्थि । 

अच्थहि कामेहि य उत्तमेहि 
आया मम पुण्णफलोववेए ॥ 

११-जाणासि समूय। महाणुभाग 
महिड्ढिय पुण्णफलोववेय । 

चित्त पि जाणाहि तहैव राय । 
इडटी जुई तस्स विय प्पभुया ॥ 

४ २-महत्थल्वा वयणप्पभूया 
गाहाणुगीया नरसघमजञ्जे । 

ज॒ भिक्ुणो सीटगुणोववेया 
'इह्‌ऽज्जयन्ते समणो' ° म्हि जाओ ॥ 

‡ २--उचायाग्‌ महु क्क्के य वम्भे 
पवेदट्या आवसहा य रम्मा'“ । 

मिह्‌ चित्तधणप्पभूय" 
पसाहि पचालगुणोववेय ॥ 
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तैम मज्ययणं 


१४- नदेहि गीएहि य॒ बाइएहि 
नारीजणाई्‌ परिवारयन्तो' । 
मुनाहि मोगाई इमाई भिक्ू । 
मम रोयई्‌ पव्वज्ञा हू दुक्खं ।\ 
१५-त॒ पुव्वनेहेण कयाणुरागं 
नराहिवं कामगुणेभु गिद्ध! 
धम्मस्सिओ तस्स हियाणुपेही 
चित्तो इम वयणमुदाहरित्था ॥ 
१६-सव्व॒विकविय गीय सन्व नदः विडम्बियः । 
सव्वेः आभरणा भारा सव्वे कामा दुहावहा ॥ 
१७-वालाभिरामेयु दृहावदहेसु 
न॒ त सुहु कामगुणेसु राय॑ । 
चिर्तकामाण तवोधणाणं 
ज भिक्ुण सीलगुणे राणं ॥'" 
१८-तरिद । जाई अहमा सरणं 
सोवागजाई दृहभो गयाणं ¦ 
जहि वेय सव्वजणस्स॒वेस्सा 
- वसीय सोवागनिवेसणेसु ॥ 
{९-तीपे य जाईद्‌ उ पावियाए 
वृच्छामु सोवागनिवेस्णेसु । 
सव्वस्स॒लोगस्स॒दुगंदछणिजा 
इटं तु कम्माद्ं पुरेकडाई ॥ 
„१ पयप्यितो ( दृ० पा०) , परियारयतो (अ, उ, ऋ) ! 
ख (वृ०), व्यण० ( वृ० पा०) | 


-~ड्डया ( इ, चू०) । 
~ म स्के चत्र मे व्याच्यात नहं है ! 


१५२ उत्तरज्पयणं 
२०-सो दाणि सि राय 1 महाणुभागो 
महिडिढओ पुण्णफलोववेओ । 
चर्त भोगाइ असासयाद 
'आयाणहेड अभिणिक्खमाि' ॥ 
२१-उह जोविए राय । असासयम्मि 
धणियं तु पुण्णाईं अकरूव्वमाणो । 
मे सोय मच्चुमुहौवणीए 
धम्म अकाऊण परसि लोए ॥ 
२२-जटेह सीहो व॒ मिय गहाय 
मच्चु नरं नेड्‌ हु अन्तकाले । 
त तस्स माया व पिया व भाया". 
कारम्मि तम्मिसहराः भवति ॥ 
२३-न तस्स दटुक्ख॒ विमयन्ति नादओ 
न मित्तवम्गा न सूया न बन्धर्वा । 
को सय पच्चणुहोड दक्ख 
कत्तारमेव अणुजाद्र कस्म ॥ 
२८ येना दुपय च चउप्पय च 
सेत ॒ गिह धणधन्न च सव्वं | 
म्मपक्रीओ अवसो पयाड 
पर भवे सुदर पावग वा|] 


~~ --~--~ ~ +~ 


९--<-द- > ऊचितयारहि ( ऋ ) आदाण हउ अभिणिक्छमाहि ( चू० पा० ) ' 
सनद >ग ऊर चनयाहि (वृ पा०)। 

<-> ^~दा > श्या {ड)। 

उ --न्रनयय (उ), 


गम्मा ॐ (ठ) , नक्म्म्दीओ ( कर) - कम्मप्पविहजो (अ))। 


तग्मम अज्छयरण 


२५-त इक्र तुच्छसरीग्ग से 
चिर्दगय उदहिय उ पावगेण । 

भजा य पुत्ता वि य नायभौय 
दायारमन्न अणुसकमन्ति ॥ 


२६-उव णिज्द्‌ जीवियमप्पमाय 
वण्ण जरा हरड नरस्स राय) 

पचाङराया। वयण सुणाहि 
मा कासि कम्माड महालयाद्‌ ॥ 


२७--अह्‌ पि जाणामि 'जहेह साहू ।' 
ज मे तुम साहसि वक्रमेय । 

भोगा इमे सगकरा ट्वन्ति 
जे दुज्या अजो अम्हारिमे्हि ॥ 


-हत्थिणपुरस्मि चित्ता दट्रूणनरवड महिडिढय । 
कामभोगेयु गिद्धेण नियराणममुहं कड ॥ 


२९-तस्स मे अपडिकन्तस्स वम णएुयार्सि फर) 
जाणमाणो वि ज धम्म कामभोगयु मुच्छिमा) 


२९-नागो जहा पकजन्दावसन्ना 
दटृठ थल ना्भिसमट तार । 

ण्व वय कामगुणेयु गिदा 
भिक्वृणो मग्गमणुव्वयामा यामो ॥ 


का अ 


उन (द्‌ )। 
ठ) एत्थ सार ( दु०णर 211 


# 


= 0 


५.८ उदनस्य 


३१-अन्येड कालो तुरन्ति राड 
त यावि भोगा पुरिसाण निचा । 
उविच् भोगा पूरिसि चयन्ति' 
दुम जदा लीणफट व पक्छी ॥ 
३२--'जई्‌ ता सि'> भोगे चइ अस्तो 
अलाड कम्माड करेहि रा्यं1) 
धम्मे ल्जि सव्वपयाणुकम्पी 
तो होहिसि देवो ठओ विखच्ची ॥ 
३३-न तुज्फ भोगे चटऊण वृद्धी 
गिद्ध सि आरम्भपरिग्गहेसु | 
मोहं कओ एत्तिडि विप्पलावो 
गच्छामि राय । आमन्तिम सि॥ 
३४-पचालराया चवि य वम्भदत्तो 
साहस्स तस्स वयण अका । 
अणृत्तरे भृजिय कामभोगे 
अण॒त्तरे सो नरएु पविष्ट ॥ 
३५--चित्तो वि कामेहि विरत्तकामो 
उदम्गचारित्ततवोः महेसी । 
अणुत्तर सजम पाठटत्ता 
अणृत्तर सिद्धिगदं गओ ॥ 
--त्तिवेमि॥ 


नैः 


१-- जहति ( चू० ) 1 

२-जई तंसि ( उ, वृ० पा०, ऋ ) , जहैरसि { चू० ) | 
३- तस्सा (अ,आ, इ, स ) | 

४-उदत्त 2 ( चू, बु०, सु)। 





ददम अज्मयण ९५५ 


चउदसम अज्छयणं 
उसुया रिज्जं 


१-देवा भवित्ताण पुरे भवम्मी 
कैद चया एगविमाणवासी ! 
पुर पुराणे उसुयारनामे 
खाए समिद्धे मुरलोगरम्मे ॥ 
२--स॒कम्मसेसेण पुराकएणं 
कुलेसु दोसः यते पसूया। 
निव्विण्णससारभया जहाय 
जिणिन्दसग्गं सरण पवन्ता ॥ 
२-पुमत्तमागम्म वमार दो वी 
पुरोहिमो तस्स जसा य पत्ती । 
विसालक्नत्ती य तदोसूयारो 
रायत्थ देवी कमलखावद्‌ य ॥ 
८-जारईजरासच्चुभयाभिभूयाः 
वहिविहाराभिनिविट्रचित्ता 1 
ससारचकसस  विमोक्खणद्रा 
दट्ट्ण ते कामगुणे विरक्ता ॥ 
५--पियपुत्तगा दोन्ति वि मादृणस्स 
सकम्मसीलस्स पुरोहियस्स । 
सरित्त पोराणिय तत्थ जाद 
_ तहा मुचिण्ण तवसंजम च ।! 


१- टन ( 2 द्‌०) 3 उग्नेच्रु (उ) । 
<-- ° न्यः नमर { दु ए) । 


१५६ उत्तरस्य 


९-ते कामभोगेयु असजमाणा 
माण॒स्तएसु ज याचि द्ििव्वा। 

मोक्खासिकखी अभिजाव्रसड्ढा 
ताग्र -उवागम्म ठम उदाहु॥ 


७--असासयं व्ट्टु इम विहार 
वहुयनराग्र न य ठीहूमाड। 

तम्हा गिहसि न ग्ड नहामा 
आमन्तयामा चरिस्सामू माण॥ 


ठ८-अह्‌ तायगो तत्थ मणो तसि 
तवस्म॒ वाघायकर वयासी । 

च्म वय वेयविओ वयन्ति 
जहा न होई अमुयाण लोगो ॥ 


९-अहिजि वेएु परिविस्स विप्पे 
पृत्ते पटिद्रप्प" गिहसि जाया! | 

भोचाण मोए सहं इत्थियाहि 
आरण्णगा होह मुणी पसत्था' ॥ 


१०-सोयग्गिणा आयगुणिन्धणेणं 


मोहाणिखा पजठणाहिएण ¦ 
सतत्तभाव परितप्पमाण 
लोलुप्पमाणं वहुहा वहं च ॥ 





१--परिद्भप्प ( व° पां० ) । 
पच्छा वणप्पवेस पसत्थ ( चू ) । 


चरटदसषं अज्भयणं ५५५ 


११-पुरोहिय त॒ कमसोऽणुणन्त' 
निमतयन्तं च मुर्‌ धणेणं | 

जहम कामगुणेहि चेव 
कुमारगा ते प्समिक्ख वक्कर ॥ 


१२-वेया अहीया न भवन्ति ताण 
भत्ता दिया निन्ति तम तमण। 

जाया य पृत्तान हवन्ति ताण 
क्रो णाम ते अणुमन्तन्नः प्रं ॥ 


१२३-खणमरत्तसाक्खा वहुकान्ददुक्वा 
प्गामद्कखा वणिगाममोक्रवा | 

ससारमाक्न्य विपक्व्रभया 
दाजी दणल्याण उक्रामध्ामा ॥ 


१५८ उत्तरज्जयण 


१६-धण पभूय सह्‌ उत्थिया्हि 
सयणा तदा कामगुणा पगामा । 

तव कए तप्पद् जस्स सगो 
त॒ सव्व साहोणमिहूव तुव्भ ॥ 

१७-धणेण कि धम्मघुसाह्गिरे 
सयण्ेण वा कामगुणेहि चेव । 

समणा भविस्सामु गुणोहधारी 
वह्विहारा अभिगम्म भिक्ख ॥ 

८-जहा य अग्गी अरणीठऽसन्तो 
खीरे घय तेामहा तिखेसु । 

एमेव जाया ! सरीरसि सत्ता 
समृच्छद्‌ नासड नावचिद्धे | 

९९ नो इन्दियगोज्ण अमृत्तभावा 
अमूत्तभावा वि यं होई निचो | 

सज्खत्थहेउ नतिययऽस्स वन्धो 
ससारहेउ च वयन्ति वन्ध ॥ 

२०-जहा व्य धम्पमजाणमाणा 
पाव पुरा कम्ममकासि मोहा | 

ओरुल्फमाणा परिरक्खियन्ता 
त नेव भुजो वि समायरामो ॥ 
२१--जन्भाहयमि लोगमि सव्वओ परिवारिए । 
अमोहाहि पडन्तीहि'* गिहसि न रइ ल्भे॥ 
२२-केण अन्माहो लोगो? केण वा परिवारिओ ?। 
नगा वा अमोहा वृत्ता ? जाया! चितावरो हमि ॥ 

 इ-असौहायप्‌ प्रतीहि (उ)! 





चटदतम सअन्ग््पण १/६ 


२२-मच्चृणाऽन्माह्‌ओ लोगो जराए परिवारिभो | 
अमोहा स्यणी वृत्ता एव ताय! वियाणह्‌ ॥ 
२५-जा जा वद्‌ रयणी न॒ सा पडिनियत्तरई्‌ | 
अहम्म कणमाणस्स॒ अफला जन्ति राइ ॥ 
२५-जाजा वच्रद रयणी न सा पडिनियत्तई। 
धस्पं च कुणमाणस्स सफला जन्ति राओ ॥ 
२६-एगञओ संवसित्ताणं दुहो सम्मत्तसजुया । 
पच्छा जाया ! गमिस्सामो भिक्खमाणा कुठे कुठे ॥ 
२७-जस्सत्थि मच्चृणा सक्खं जस्स वऽत्थि' पटायण | 
जो जाणे नमरिस्सामि सोह क्षे युए सिया॥ 

२८-अज्जेव धम्म पडिवजयासो 
जहि पवन्तना न पुणन्भवामो | 

अणागयं नेव य॒ अस्थि किचि 
सद्धाखम णं विणड्त्त राग ॥ 

२९-पहीणपृत्तस्स हु नत्थि वासो 
वासिद्धि। भिक्खायरियाड कालो | 

साहाहि स्क्ो रहए समा 
चिन्तनादि साहाहि तमेव खाणु ॥! 

३०-पखा विहूणो व्व* जटेह्‌ ` पक्खी 
भिच्ाविहणो च्व ' रणे नर्न्दरा। 

विवन्तसारो वणि व्व पोण 
पटीणयपुत्ो मि तहा अह्‌ पि! 





९--च९त्थि (ऋ) ) 
२-२-द (उ, =} । 


घडढक्षत अज्छयण 


[> चै 


२६-तहेव कचा समदकमन्ता 
तयाणि जालाणि ठच्त्ति हसा । 

पलेन्ति पृत्ताय पट्‌य मज््र 
"ते ह्‌" * कट्‌ नाणुगमिस्समेक्रा ? ॥। 

३७-पुरोदिय त॒ सयूय सदार 
सोचाऽभिनिक्खम्म पाय मोए । 

कुदम्वसार विउलृत्तम त 
राय अभिक्ख समवाय देवी ॥ 
३०-वन्तासी पुरिसो राय। नसो हौड पसंनियो 
माह्णेण परिच्त्त धण अदाउमिच्छसि॥ 
३९-सव्व जग जद तुं सव्व वावि धणं भवे। 
सव्व॒ पिते अपतत नेवं ताणाय त तव ॥ 

४०-मरिहिसि राय 1 जया तया वा 
मणोरमे कामगरुणे पटाय । 

एद हु घम्मो नरदेव) ताण 
त विज्रई अन्नमिहेह किचि ॥ 

८१-नाह्‌ रमे पक्छखिणि पजरे वा 
सताणदित्ता चरिस्तामि मोण । 

अकिचणा उज्जुकडा निरामिसा 
परिग्गहारम्भनियत्तदोसा ॥ 
८२-दवरिगणा जहा रण्णे उज्फमाणेनु जन्तु । 
अन्ते सत्ता पमोयन्ति रागदीस्तवन गया ॥ 


~~ 


र ) तेर (ङ) । 
~~ रह ( म्र ) | 


५: 


(५, 


चदसं अज्मयण 
५२-सासणे विगयमोहाणं पुल्वि भावणभाविया | 
अचिरेणेव कालेण दुक्खस्सन्तमुवागया ॥ 
५२-राया सह देवीए माहणो य पुरोहिभो) 
माहणी दारगा चेव सव्वे ते परिनिव्वुड' ॥ 
-- त्ति वेमि ॥ 


पनरसमं यञ्क्यणं 

सभिक्खुयं 

१-मोण चरिस्सामिः समिच धस्म 
सदए उल्जुकडे निवाणचछ्नि । 

संधवं जर्हिज अकामकाम 
अन्तनायएसी परिव्वए जं च भिक्ु॥ 

२-नाञोवरयः चरेल खां 
विर्एठ वेयवियाऽऽयरक्खिए | 

पन्ने अभिभूय सनव्तल्सी 
ज कम्ह्िचि-नम्रच्छिएसभिक्खु॥ 

२-अत्रो्तवह्‌ विन्त धीरे 
मणो चरे लाट निच्रमायगृत्तं 1 

अव्वरगमणे ससपटि् 
जे किणं अदियासप स यिक्खु ॥ 

८-पन्तं स्यणासण महत्ता 
सीट विविह्‌ च ठसमसगं । 

अव्वग्गमणें सपद 
जं क्तिण अहियास्ए स भिक्छु ॥ 

५-नो सन्न्यिमिच्छ्र न पूरं 
नो वि य वन्ठणगं कओ पसंसं । 

स खजए सुत्व तचस्वी 
सदिएु जायगवचैसरए स भिक्छ्‌ ॥ 





रिस्मनाम) 


९- चरित ताम) ( दृ० } | 
>-रागौदस्य ({ वृ० }) सत्तोवरय ( दृ० पा०) | 
२--न्हि वि (ङ, उ, ऋ) | 


पनरमम अज्भयणं 
स९्-जेण पुण जहाइ्‌ जीविय 
मोहं वा किण नियच्छ । 


नरनारि पजहे सया तवस्सी 
न य कोऊहृट उवेड स भिक्ल्‌ ॥ 


७--चछिल्न सरं भोम अन्तलिक्ख 
युमिणं टखक्सणदण्डवल्धुविज्ज । 


अगवियार सरस्स विजय 
जो विज्ाहि न जोवड स भिक्खू ॥ 


८- मन्त मु विविह वेजचिन्त 
वमणविरेयणधूमणत्तसिणाण । 

आदरे सरण तिगिच्छियि च 
त परिन्ताय परिव्वाण स भिक्छ ॥ 


९-खत्तियगणडग्गरायरपुना 
माहटणभाय्य चिविहा य निप्पिणोा 
ना तसि वय? सिन्टोगपूव 
त परिन्नायपरिव्वाण स भिद्‌ ॥ 
?<-गिरिणा ज पव्वदएण्णं च्िद्रा 


-वत्दच्छश्धा तच दधवा यि 


श्न 
48; 
५ 


१६६ उतरज्मर्थण 


११-सयणासणपाणभोयणं 

विविहं खादमसादम परसि ¦ 

अदए पड़सिहिए तियण्ठे 
जे तत्थ न पउस्सई्‌ स भिक्खू ॥ 

१.९-ज किचि आहारपाण* विविह्‌ 
खादमसाइम परेसि द्ध । 

जौ त॒ तिविहेण नाणुकम्पे 
मणवयकायसुसवृडे स॒ भिक् ॥ 

१ २-आयामगं चैवे जवोदण च 
सीय च सोवीरजवोद्गं च" ¦ 

तो हीरुए पिण्ड नीरस तु 
पन्तकुलाईइ परिव्वए स भिक्ख्‌ ॥! 

१८- सदा विविहा भवन्ति लोए 
दिव्वा माणुस्सगा तहा तिरिच्छा! ° । 

भीमा भयभेरवा उरा 
जो सोच्चा न वदहिजरई“ स भिक्खु ॥ 

१५-वाद विविह्‌ समिच्च लोए 
सदहिए चेयाणुगए य कोवियप्पा 

पन्ने अभिभूय सव्वदसी 
उवसन्ते अविहडए* स भिक्स ॥ 


९--वाहार ° {अ )1 

२ सीय चवीर च जवोदग च (स, सु ) | 
३--माणुर्स्या तिरिच्छा य ( चू० } | 
£--उदहिए (उ) । 

५--उविहेडए (उ ) 1 


पनरनमं यन्भयण १९७ 
१६-असिप्पजीवी' अगिहे अमित्तं 
जिडइन्दिए सव्वभो विप्पमक्के । 
अणुक्रसाई्‌ं लहुञप्पभक्खी 
चेचा गिह एगचरे स भिक्खू ] 
-- त्ति वेमि 


१६८ उत्तरज्भयणं 
सोटसम अन्यग 
बस्भचेरसमाहिगाणं 


सू० १-सुय मे, आउस ! तेण भगवया एवमक्लायं-- 

इह॒ खलु थेरे भगवन्तेहि दस ॒बम्भचेरसमादिठाणा पन्नत्ता, 
जे भिक्ख्‌ सोचा, निसम्म, सजमबहुले, संवरबहुले, समाहिबहुले, 
गतत, गृत्तिन्दिए, गत्तबम्भयारी सया अप्पसत्ते विहरेज्ा । 
सू° २-कयरे खलु ते भेरेहिं भगवन्तेर्हि दस बम्मचैरसमािठाणा 
पन्ततता ? जे भिक्वु सोच्वा, निसम्म, सजमबहुले, संवरबहले, 
समाहिवहुटे, गत्ते, गात्तिन्दिए, गुत्तनम्भयारी सया अप्पमत्तं 


१ ? 

० २-इमे खलु ते येरेहि भगवन्तेहि दस ॒बस्भचेरसमादहिठाणा 
न्नत्ता, जे भिक्ख॒ सोचा, निसस्म, संजमबहूले, सव रबहुले, समाहि- 
वहुये, गुत्ते, गुत्तिन्दिए, गुत्तबम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरे, 
त जहा --"विवित्ताइद सयणासणाइ सेविजा", से निग्गन्ये ।'* नो 
टत्थीपयुपण्डगससत्ताड सयणासणाई्‌ सेवित्ता हव, से निरगन्थे । 

त कटमिति चै ? 

आयरियाह्‌-निगन्थस्स खलु इत्थीपयुपण्डगससत्ताद्‌ सयणा- 
तणाड सेवमाणस्स॒ वम्भयारिस्स बम्भचेरे सकावा, कखा वा, 
वितिगिच्छा वा समुप्पजिज्ा, भेय वा रभेजा, उम्माय वा 
पाउणिजा, दीहकालिय वा रोगायक ह्वेल्ना, केवलिपन्तत्ताभो वा 


धम्माजो'* मसजा । तम्हा नो इत्थिपसुपण्डगसंसत्ताड सयणासणाड 
त वित्ता हव, से निग्गन्धे | 





९--रेविख्त! हवट { उ ) 


2--"“विवित्ताइ सयणास्तणाई सेकिज्ना से निग्गन्थे" इतना पाठ च्रूगि मै नहीं है । 
३--धम्मारो (उ, इ ) 1 


नाद्धमपेप अस्ययण १६ 
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मू० ८-नो इट्थीण कह कटित्ता हवड्‌, से निग्गन्थे । 
कटमिति चे ? 

भाय रियाह्‌-निगन्धस्स खलु इत्थीण कह कटहेमाणस्स 
व्रम्भयारिम्सं वम्भचेरे सका वा, कला वा, वितिगिच्छा 
समृप्पज्िजा, भेय वा ठभेजा, उम्मायं वा पाउणिजा उणिजा. दीहूकालिय 
वा गेगायक हवेजा, केवचिपन्त्ताओ वा धम्माभ भंसेजा | 
तम्दा नो इत्थीण' * कट्‌ कटेज्ना । 
मू०५-नो द्व्थीह्िः सदधि सन्निसेजागए विहरित्ता हव, से 
निर्गन्ध | 

त कटमिति चे ? 

जाय ग्याह्‌-- निगगन्थस्स खल्‌ दत्थ सदधि सन्तिसेज्ागयस्स 
पम्भयार्स्सि वम्भचैरे संका वा, केखा वा, वितिगिच्छा वा 
समूृप्पज्िज्ा, भेय वा लभेल्ना, उम्माय वा पाडणिज्रा, दीहकालिय 
वा नगायक्त हवेजा, केवटिपन्नत्ताओ वा धम्मायो भेजा तम्टा 
दनो निगगन्ये उत्थीहि सदधि सच्रिसेज्नागए विहरेजा‡ 
२ ९-ना उत्थीग इन्दियाड मणोहुराडं मणोरमाड आलोटता 
निःकारत्ता ह्वर, मे निरगन्थे । 

न बहसमिति चं 

नायरिद्रा --निस्गन्न्सप वु इत्थीण उन्दिग्राइ मणोदराट 
सणान्मा- ानप्ण्माणन्य निज्फायमाणन्स वम्मयारिस्स वम्भरेरे 
न्ज्दा च्छ्य वा वित्तिगिच्छा वा समृम्पलिजा, भवं वा नभेस्ना 
उमये दा पारउगित्दा दील्नल्व्यि ता नोगायकर दवेना क्रेवनि- 
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पन्तत्ताओ वा धम्माओ भेजा । तम्हा खलु "निग्गन्थे नौ" " इत्यीण 
इन्दियाद्‌ मणोहराद, मणोरमाइ आलोएजा, निज्छाएल्ना । 
मू०७-नो इत्थीणं कुडुन्तरंसि वा, दरसन्तरसि वा, भित्तन्तरसि 
वा, कुदयसदहं वा, रुदयसद्‌ं वा, गोयसद्‌ वा, हसियसद्‌ वा, 
थणियसदह्‌ वा, कम्दियसद्‌ वा, विलवियसद्‌ वा, भुणेत्ता हवई से 
निग्गन्ये 

त कहूमिति चे ? 

आयरियाह--निगन्थस्स खलु इत्थीण कुइन्तंसि वा 
दूसन्तरसि वा, भित्तन्तरसि" वा", कुषयसद्‌ वा, रुदयसद्‌ वा, 
गीयसह वा, हसियसह वा, थणियसहं वा, कन्दियसंद्‌ वा 
विलवियसद्‌ वा, सुणेमाणस्स ॒बम्भयारिस्स ` बम्भचेरे संका वा, 
कखा वा, वितिगिच्छा वा समूप्पज्िज्ञा, भेय वा लभेज्ञा, उम्मव 
वा पाउणिजा, दीहकालिय वा रोगायक हवेल्ना, केवलिपन्तत्ताभो 
वा धम्माओ भेजा । तम्हा खलु निगगन्ये नो इत्थीण कुडन्तरसि 
वा, दूसन्तरसि वा, भित्तन्तरसि वा, कूदयसटं वा, रुयसद्‌ व, 
गीयसदह वा, हसियसहं वा, थणियसद्‌ वा, कन्दियसहं कवा, 
विरुवियसह वा सुणेमाणे विहरेजा । 


मू =-नो निगगन्थे पुव्वरय, पुव्वकीलिय अण॒सरित्ता हव, स 
निरगन्थे 1 
त कटमिति चे ? 


आयरियाह्‌--निगगन्धस्स खलु पृव्वरय", पुव्वकीलिय 
अणुसरमाणस्स वम्भयारिस्स बस्भवेरे सका वा, कला वाः 
| ९--न निगगन्ये (अ) । _ 

- भ.न अत्तरस्िवा (अ, ऋ), मिन्तित्तरसि (उ) 


२--कृ तरसि वा मित्तनतरसि वा दृसन्तरसि वा ( चरू०, स ) › कड्तरसि वा ° (अ) । 
६-रट्थीग पुतव्वर्य (ख, ऋ) 


| ७ 
सानम भज्मधण न 


वितिगिच्छा वा समूप्पज्ञिजा, भेयं वा॒लभेजा, उम्मायं वा 
पाडणिजा, दीहकायिय वा रोगायक हवन, केवलिपन्नत्ताभो वा 
वम्माओ भसेजा । तम्हा खट्‌ नो निरगनधे पुव्वर् पुव्वकीलियं 
अणसरज्ना । 
म्‌ ९-नो पणीय बाहार आदास्तति हवद्‌, से निभ्गन्थे । 

त वहुमिति चं ? 

आवग्ाह-निग्गन्थस्स खलु पणीय पाणमोयणं आहारेमाणस् 
गरम्यारिस्सि वम्भचेरे संका वा, क्खा वा, वितिगिच्छा वा 
लमृप्पजिजा, मेय वा कभेज्ञा, उस्माय वा पाउणिजा, दीहकालिय 
व्रा नेगायक हवेजा, केवलिपन्तत्ताओ वा धम्माभो भसेजा 1 तम्हा 
म नौ निगन्ये पणय आहार्‌ आहारेन । 
मृ< १०-नो अदरमायाए पाणभोयण आदहारेता हवद्र, से 
निर्गन्ध 1 

न कटमिति च? 


भायगिग्राह-निग्गन्थस्स खलु अडइमायाए पाणभोयण आहारे- 
माणन्त ऋभवारिस्स वरम्भचेरे संका वा, कसा वा, वितिरगिच्छा 
तरा समृपजिन्ा, भेय वा चभेजा, उम्माय वा पाउणिजा, दीह्‌- 
लिय वा रोगायक हवेजा, केवल्िपन्तत्ताओ वा धम्माभो 
मर्ज्यं । नम्दा खनु ना निस्गन्ये अद्वमायाएु पाणभोयप्र भुजिल्ना । 
२ 4; -ना विभूस्राणुवाई हुव, से निगन्थे । 


नं ज्टमितिचे 


सशर्वः -मादत्तिए सियसरीरे 
॥ म ॥ प्यर्‌ ववि श्रमदत्तपु | । विभू इ त्थिर्जणस्स 
~ नण टद । तयो णं तस्य इत्यिजणेणं यमिकचिज्माणस्स 


~ ~+ = ^ चत भ ५ प क शामन -४ 





१ ५७९ उत्तरज्भयणं 


वम्भचेरे सका वा, कंखा वा, वितिगिच्छा वा ससुप्पज्जिज्जा, भग्र 
वा टभेज्जा, उम्पायं वा पाउणिज्जा, दीहकालिय वा रोगा्यक 
हवेज्जा, केवचिपन्तत्ताओ वा धस्मा भसेज्जा । तम्हा खलु नो 
निरगन्धे विभरूसाणुवाई सिया । 
सू० १२-नो सटुरूवरसगन्धफासाणुवाई हवइ, से निग्गन्ये । 
त कमिति चे 7 | 
आयरियाह-निगगन्थस्स खल सदरूवरसगन्धफासाणुवाइस्स 
वम्भयारिस्स वम्भचेरे सका वा, कखा वा, वितिगिच्छा वा 
समूप्पज्जिज्ना, भेय वा॒ठभेज्ञा, उम्माय वा पाडणिज्जा, दीह 
कालिय वा रोगायक हवेज्ना, केवलिपन्नत्ताओ वा धम्माओ भसेजा। 
तम्ह़ा खलु नो निगन्थे सदरूवरसगन्धफासाणुवार्ई हविल्ना । दसम 
वम्भचरसमाह्िठाणे हवड ¦ 


बन्ति इत्थ सिरोगा, तं जहा-- 


४--ज विवित्तमणाद्ण्ण रहय भीजणेण य । 
वग्भचेन्सस गक्खद्रा आख्य तु निसेवए ॥ 
२-मणपल्टायजणणि कामरागविवङ्ढणि ¦ 
वम्भचेररओौ भिक्ख थीकहु तु विवज्ए ॥ 
३-सम च सथव धीरहि सकह्‌ च अभिक्खण। 
यम्मचेरग्ञो भिक््‌ निसो परिवज्ए ॥ 
<-अगपच्चगसलण चारूहवियपेदहिय | 
चम्भचेरग्यो थोणः चक्खुमिञ्ज्ञ विवज्रए ॥ 
-कृद्य र्ट गीय हूसिय भणियकन्दिय। 
वम्नचेरन्ञो धीण सोयगिज्छं विवज्ए 


के | श + [0 8 0 1 (मि 


९--भरग्यं ( ऋर)) 





मोदम्‌ अज्भयण 


९-“टास किडड स्ख दप्पं 
दरम्भवेररभो थीण 
७ -पणीय भत्तपाण तु. 
दम्भचेररथओ भिक्छु 
~ -धम्मलद्र" मिय काले 
ताद्रमत्त तु भुजेजा 
९-विभूत॒ परिवज्जजा 
वप्यचेररो 
॥०-स॒टे वेय गन्धे य 
परचविहे कामगुणं 
?१-आटनी धौजणादण्णो 
सथवो चेव नारीण 


‡२-कृव्य ल्य भीय 
पणीय भत्तपाणं च 

१ २-गतभूयणमिदर च्‌ 
नरस्य ऽनसदेमिम्स 


‡ ८--दुंज्मप क्तमभोसं यं 


# 


मङ्दाणाणि सव्वाणि 


(त्र 
ङ्द 


# 0 


अ पुक्ि जच्णः (~ 
९ = हरः ग्न्य © 
२--९-उः ट्‌-२ ° स्मत) © 


ते त { 8, | 
~ ~ ५५ 


भिक्ल्‌ 


सहमता (अ )। 


सहसा <वतासियाणि' य । 
ताणुचिन्ते कया वि॥ 


चिप्प मयविवडटण । 
निसो परिवलन ॥ 
जत्तव्य पणिहाणव 1 
व॒प्भचैररमो सया ॥ 
सरीरपरिमण्डण 
सिमारव्थय न धारणः ॥ 
रसे फासे तहैव य। 
निचसो परिवज्जए ॥ 
धीकहा य मणोर्मा । 
तासि इन्दियदरिसण ॥ 
हसिय भृत्तासियाणि य) 
अदटमाय पाणभोयणं ॥ 
कामभोगा य दुज्जया | 
विस॒तार्उड जहा ॥ 
निच्रसो परिवज्जए । 
वज्जेज्जाः पणिहाणवं ॥ 


नजन 


( वृढ पा०} 
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१५-घम्मारामे चरे भिक्खं धिम धस्मसारही। 
धम्मारामरए दन्ते बम्भचेरसमाहिए ॥ 
१६-देवदाणवगन्धन्वा जक्खरक्खसकिन्निरा । 
वम्भयारि नमसन्ति दुक्कर जे करम्तित' ॥ 
१७--एस धम्मे धवे निए सासए जिणदेसिए ! 
सिद्धा सिज्छन्ति चाणेण सिज्भिस्सन्ति तहापरे 

-- त्ति बेमि॥ 


निषि) "1 क चाः क स्यो 


१ 
९--त (< } । 


नन्रनम अज्मचण 


सत्रयुप अज्भ्प्धयण 
पावसमणिच्जं 


१-जे के इमे' ° पन्वडए नियण्ठे 

घम्म मुणित्त विणञववन्नं 
सुद्ट॒ ल्दिड वोहिलाभ " 

विहरेज्ज पच्छा यव जहायुह्‌ तु ॥ 

२-सेज्रा दढा पाडरण मे अस्थि 
उप्पज्जई भातत तहैव पाठ । 

जाणामि जं बद्ट आउयु1 न्ति 
कि नाम काहामि सुण्णं भन्ते। ॥ 


ञे-जे के इमे पव्वद् 
भोचा पेच्चा गुह्‌ मुव ` 
८-यरियउवज्फाएहि 
त॒ चेव िस॒ईं बाट 
५-आयरियउवज्छायाणं 
जप्पदिपूयण धद 
<--रम्मदटमाण पाणाणि 
असज सजयमन्नमाण 
5-सयार ण्न्दरग पाट्‌ 
जप्यमङ्ियमाम्हट मार्ट 


क 


निटासीनरे पगामसो । 
पायसमणि नि वचर 

मुय विणय च गाद | 
पावनमणि नि वट | 
सम्म ना र्प्ाटिनस्पट । 
पावसमणि नि वनः ॥ 
त्रयाणि हरिद्राणि य । 
पादनमणि नि वृच्ध॥ 


निमल्य वपायक्रमस्टय | 
पाटनमाः £ 


०\५४८ 


[7 


नक 


क न्य 
न. 


८--दवदवस्स चर 
उन्छघणे य चण्डेयं 
९--प लेह पमत्ते 
पडिलिहणाअणाउत्ते' 
१ ०-पडिलेहेद्‌ पमत्ते 
गुरुप रिभावए* निच्च 
१ ?--वहूमाई पमृटरे 
असविभागी अचियत्तं 
१२-विवाद च उदीरेद्‌ 
वृर्गहे कलहे रत्तं 
-अधिरासणे कुक्कुर्दए 
आसणस्मि अणाउते 
१८-ससरक्यपाए मुव 
सवार्‌ अणाउन्तं 
?५-दुट्रदही विगर्ईभो 
अगण यं तनोकम्स 
४ < -अत्धन्तम्मि य सूरम्मि 
चाद्या पडिचाएड 
<--ायगियिप ग्चिई 
गाणगणिण 


५ ~) न क ~ न 
की गरी 


भे 


नए 





उत्तस्ज्ययण 


पमत्ते य अभिक्खेण | 
पावसमणि त्ति वृद ॥ 
अवउज्फद्‌ पायकम्बङ । 
पावसमणि त्ति वुच्‌ ॥ 
से किचि हु निसामिया | 
पावसमणिं त्ति वृद ॥ 
यद्धे लुद्धे अणिग्गहे | 
पावसमणि त्ति वृदं ॥ 
अहुम्मे अत्तपन्नहाः 

पावसमणि त्ति वृचई ॥ 
जत्थ तत्थ निसीयद्‌ं । 
पावसमणि ति वृच्‌ ॥ 
सेज्ज न॒ पडलेहुद्‌ | 
पावसमणि त्ति वृं ॥ 
आहारेद्‌ अभिक्खण | 
पावस्मणि त्ति वु ॥ 
आहारेड अभिक्खण । 
पावसमणि त्ति वुच्‌ ॥ 
परपासण्डसेवए 
पावसमणि त्ति वृच्वड ॥ 





चि 
| ऋ ~ 


+| { 5) ) 
८ 
{6 र + { 


॥ 0 


छी 2 
# प 
(ऊ ) 
न्ह किनं 
शै 
( द3 ) 
“10 


चन्द 


{3 ) 1 


गुग्परिमत्तर्‌ { वृ० ) , गुरूपरिभावपए ( वृ० पा० )। 
1 


ॐ नपःणडा ( वृत पा०)}। 


शृनरयर्म अग्भयणं 
८-सय गह्‌ परिचज पगगेहुसि वाठडे' | 


निमित्तेण य॒ ववहरई पावसमणि नि वृन$॥ 


! ९-सन्ताडपिण्ड जेमेड नेच्छ सामृदाणित्र 


गिहिनिसेज्ज च वाहेड परावसमणि त्ति वृ ॥ 
२०-एयारिये पचकुसीरुसवृड 


स्वधरे मुणिपवराण हैदिमे। 


अयसि रोए विसमेव गरहः 
त म टह नेव परत्य स्यरेप्‌ | 


२१-जे वज्जएुं एण सया उ द्रौमे 
मे युच्च हाड मृणीण मन्ते। 


अयरसि लोए अमय व पूण 
यानाहणु दृहणो स्ोगमिण' ॥ 


--नि वेपि ॥ 


# भे 
(५१ 
11 


उत्तरज्भेयणं 


अद्रारसम अन्पयण 
संजइन्जं 
उक्खेव-पद 
१--कस्पिल्टे नयरे राया उदिण्णबलवाहणे | 
नामेण सजए नाम मिगव्व उवणिम्गएु ॥ 
र-हयाणीए गयाणीए रहाणीए तहेव य] 
प्रायत्ताणीए मह्या सन्वओं परिवारिए ॥ 
2-मिग्‌ दछुभित्ता हयगओ कम्पिल्टुज्जाणकेसरे । 
भी सन्ते मि तत्थ वहेद्‌ रसमूच्छिए्‌ ॥ 
४-अह्‌ केसरम्मि उजाणे अणगारे तवोधणे । 
सज्फायज्छाणजुत्ते धम्मज्फाणं भयाय ॥ 
५-अआफोवसण्डवम्मि भफायई्‌ भवियासवे । 


तस्नागण मिए पास 
<-अह आसगयो गाया 
टण मिण उ पासित्ता 
थर गया नत्ध सभन्तो 
माण उ 
-आाय 
विणाणण 
£,--गर माणे 
नायाणन 


मन्दयपुण्णेण 
विसजख्नाण 
चन्द पाप 
ना भगवं 
पदिमन्तट 


वहे्ई से नराहिवे 
चिप्पमागस्म सो तहि । 
अणगार्‌ तत्थ पासई ॥ 
अणगागो मणाऽऽहओ 1 
गसमिद्धेण घन्तुणा- ॥ 
अणगारस्स सो निवो। 
भगव । प्त्थमे खमे ॥ 
अणगारे फणमस्सिण | 
तओ राया भयदृथो ॥ 





तद्रसम्‌ सम्मत्रप् 


१ ०-सजथौ अहमस्मीति भगव । वाहराहि म। 
कुद्रे तएण अणगारे उहेज नरकोडिजो ॥ 

१ १-अभयो ' पत्िवा। तुव्म॒ अभयदाया भवाहि य । 
अणिच्चं जीवलौगम्मि कि हिसाए पसज्जसि ?५॥ 

पतरोहि-पद 

५२-जया सव्व परिचिज् गन्तव्वमवसस्स त) 
अणिच्च जीवलोगम्मि कि रज्जम्मिःपसज्जसि?॥ 
{२-जीविय चेव खूवं च विज्जुसपायचचल | 
जत्थ त ॒मूज्मसी राय पेचत्थ नाववुज्फसे | 
{८-'दागणिय मया चवे मित्ता य तह्‌ वन्यवा | 
जोवन्तमणुजीवन्ति मय नाणुव्वयन्ति य || 

‡ ‰-नीट्‌रन्ति मय पत्ता पियर परमदुक्खिया । 
पियरो वि तहा पत्ते बन्धू राय। तव चरे ॥ 

४ < -तय तेणऽजिए च्चे दारे य परिरविखिए । 
क्रन्तजननरा राय । हृद्ुट्रमलकिया | 
{<--तमाविज क्य कम्म मुह्‌ वा 
प्म्मुगा तण स्जृत्तो गच्छ 
गायन्नि-पटं 
८- नञ तन्नम धम्मं सणगाग्न्यं अन्ति 
मरता नव्गनिव्ेय समावन्नो नगद ं 


जद वा दहु । 
पर्‌ भव ॥ 


५ 


4०५ 


४९-सजयो चद्रडं रज्ज 
गहभायिस्स यगवओ 
२०-चिच्वा रट पनव्वदए 
जहा ते दीसदं रूव 
२६-किनासर ? किगौत्ते ? 
कट पडियरसी बुद्धे † 
२२-सजयो नास नामेण 
गहभाली ममायरिया 
२२-किरिय अकिसिय 


अत्ताणं 


एटि 


चररि 


मेयन्नेः कि 


५८--घ्ट पाउकरे वद्धे 
विजाचरणसपन्ने 
२५-पडन्ति नरए घोरे 
दिव्यं चं गड गच्छन्ति 
„<~ मायावुडयमेय 
नजममाणा वि अह्‌ 
> <-सनव्चं ते विद्या मज्ख 
विज्नमाण्ं पर्‌े सोए 


: <-अटमासो महापाणे 
जाना पा महापादटी 


न 


उत्तरज्यण 


निक्छन्तो नजिणसासणे । 
अणगारस्स अन्तिए ॥ 
खरत्तिए परिभासई्‌ । 
पस्न्त ते तहा मणो ॥ 
कस्सट्ाए व माहे ” | 
कह विणीए त्ति वचसि" ? ॥ 
तहा गौत्तेण गोयमे । 
विजाचरणपारगा ॥ 
विणयं 
च 


सणेहि 


महामणी ! ) 


पभासद्‌ ? ॥ 
नायए्‌ परिनिनव्वृडे । 
सच्चे सच्चपरकमे ॥। 
जे नरा पावकारिणो । 
चरित्ता धम्ममारिय॥ 


तु मुसाभासा निरत्थिया । 


वसामि इरियामि य॥'` 
सिच््धादिद्री अणारिया । 
सम्म जाणामि अप्पग ॥ 
जुडम वरिससभओवमे । 
टिव्वा वरिससथोवमा ॥ 


दारम्‌ भज्मयण 
२५ चृए ' वम्भलोगाओ 
अप्पणो य परेसि च 
> ५--ताणारूट च 
अणट्रजय 
६ -पडिकमामि पसिणाण 
अहौ उद्िए अहोराय 
२२-ज च मे पुच्छसी काठ 
ताड पाठकृरे वृद्ध 


छन्द च 
सत्वत्धा 


> ?-किरिय च रोयए धीरे 
दिद्रीए दिद्टिसंपन्न 


:८-ण्य पुण्णपय सोचा 
भग्हा वि भारह वास 

: ५--सगये वि सामरन्त 
-स्ससियि केवख हिचा 

-~चट्ना भारह्‌ वासं 
पव्वज्जमटभुवगञो 

: --नणकुमागे मणुस्सिन्टा 
पुन रज्ञे ठवित्ताणः 


श्रः 
° २ स्ना 


नास्ह्‌ बाच 
०१, 4 (~ न्ट 


माणुस्स भवमागषए | 
आड जाणे जहा तहा ॥ 
परिवज्जेज सजए । 
इट विल्नामणुसचरे ॥ 
परमन्तेहि वा पुणो | 
इद विल्ना तव चरे ॥ 
सम्म सुद्धेणः चेयसा। 
त॒ नाण जिणसासणे ॥ 
अकिरिय 


धम्म चर सुदुच्चर॥ 
अत्थधम्मोवसोहिय । 
चेचा कामाइ पव्वए ॥ 


भरहवास नराह्वो । 


दयाएु परिनिव्वुडे* ॥ 
चक्वा महिडिढिओ । 


मघव नाम महाजसो | 
चक्वट्री महिडिढिओ 
साचि गया तव चरे ॥ 
च्वौ महिड्ढिभो ! 
पनो गढमण॒त्तर ॥ 


परिवज्ए । 


१८९ 


= £ 
^ 


-इक्खागरायवसभो 
विक्खायकित्तो धिम ' 
८०--सागरन्त  जटहित्ताण ` 
अराय अरय पत्तो 
£ १ -चटत्ता 
डत्ता 


भारह वासं 
उत्तम भोए 
पसाटिता 


ह्रिसेणो मणुस्सिन्दो 


२--एगच्छत्त 


८२--अन्तिओं रायसहस्सेहि 
जयनामो जिणक्खाय 


£ ठ सण्ण्रज्ज मृडय 
नमण्णभरो निक्खन्तो 
| न्मा नमटं 


चट्ऊण् गह वद्रदे्ी 


कलिगेसु 
नाया विदटमु 


ग~ “~~ =+ ~~~ 


अप्पाण 


+| - रपत 
नूम 





उत्त्रज्भयण 


कृल्थू नाम नराहिवोः। 
'मोक्खछ गओ अणुत्तर' ॥ 


(भरट वास नरीसयो' 


पत्तो गड्मणुत्तर ॥ 
चक्वद्री राहि | 
महापउमे तव चरे ॥ 
महि माणनिसुरणो । 
पत्तो" गड्मणुत्तर ॥ 
सृपरित्राई दम चरे) 
पत्तो गइमणुत्तर ॥ 


चटत्ताण मणी चरे) 
सव्ख सक्केण चोदभो ॥ 
सव्ख - सक्केण चोड । 
सामण्णे पज्जुवद्िभो ॥ | 
पचाटेयु य दुम्मुहौ । 
गन्घारेमु य नग्गड ॥ 


मदाःयम्‌ अस्म्य्‌ 


 ६-- णा 


नरिन्ठवसभा 
पत्ते गज्जे ठवित्ताण 


८८-सवीररायवसमा 


| 4 


उद्ायणोः पत्वडथा 
४८-नहेव करासीराग्रा 
करमभोगे परिचरन 
८९-नटेव विज नावा 
गज्ज तु गणसमिद्र 
५ ९-नहेवुग्ग ' नव का 
महावन्् सर्यरिसी 


निकवन्ना जिणचानणे | 
मामण्णे पञ्जि ॥ 
चेवा गज्ज मणो तर । 
पत्ता गरमणनर ॥ 
सञओसच्परनम | 
पृण क्रम्ममटहाठ्ण ॥ 
'अणट्राकिनति पन्त ` 
पयटित्न महाजना ॥ 
अव्वक्ितिण चयना 1 


अद्रा निसा मिः 


षः ४ 


५५४-ङ्ट धीमा अररटि 
दिननमादाय 

५ ८~-अभन्तनिमाणन्वमां 
भतरिनु नग्न 


प्र 


2. 
प्त 


सट्पन्थमा 


५५ 


स 


उम्मना => 
ह| 
रपत करि न [ 1 981 | 

न> प्य {रता ~.) 
न रिन्निन्ति यदायया | 


क = न +~ “~~ = ~न ज्या क 


१८४ उत्त॑रञ्भयणं 


५२--कहं धीरे अदहेऊ्हि अत्ताण ` परियावसे ? । 
सव्वसगविनिम्मुक्के सिद्धे हवद्‌ नीर ॥ 
-- त्ति नेमि 


१--अदाण ( वृ) ; अत्ताण ( वृ° पा०) | 


पमुर्ातमिप्मं मभयणं 


एगूणव्िसडम अज्छयण 
सिया पुतिञ्जं 


उवखेव-पदं 


¢ -मुग्गीवे नृयरे रम्मे 
राया वलभरो त्ति 
२-तेनि पुत्तं वटसिरी 
अम्मापिछण दडणए 
र-नन्यणे सो उ पासाए 
दवा दोगुन्दगो चेव 
८-मणिग्यणकृद्विमत 
आन््रण्ड नगरस्स्‌ 
^-अह ततन्थ अड्च्छत्त 
तद नियमयजमधर 
<-न मियरापुन्ने 
गहि मन्नरिसं 
सास्य दररिसिण नस्य 


मसयन्यं 


भ नैः 
य (कन्‌ (3 नाः 
(4-ध 


भ्व 


रन्न 
। -व् चधा चन 
रव्ना = रमुष्पत 


क 
छ (गि पि निरि > 96 
५ # भै 


ह सीत दष (गचन जह 
१. १ 4 क । का 
च 
र न्क अ 
१ + [1 (9 | ¢ 1 ॥ { ५ य 1 श 


काणणुज्ाणसोहिए । 
मिया तस्सग्गमादिसी ॥ 
मियापत्तं न्ति विस्युए । 
जुवराया दमीप्तरे ॥ 
कीरुए' सह्‌ इत्थिहि । 
निच्च मृडयमाणसो ॥ 
पासायालोयणष्टिमो । 
चउक्रतियचचरे ॥ 


पासर समणसजय । 
सीलडूढ गुणञागर ॥ 


दिद्रीए अणिमिसाएं उ! 
दिद्पव्व मए पुरा ॥ 
भञ्भवसाणमिमि सोहणे । 


जाछ्नरण समूप्पन्तं | 
माणम भवमागसो | 


पः नुर्डु पुरणत्र ॥ | छ 
पनयवपुने महिटिदण | 


न्प्र च्च पृगाक्रय ]] 


१८६ ` `~ उत्तरज्मेयणं 


९-विसएहि अरजन्तो रजन्तो सजमस्मि य। 
अस्मापियर उवागम्प इमं वयणमव्बवी ॥ 
९०--सुयाणि मे पच महुव्वयाणि 
नरण्सु दुक्खं च तिरिक्खजोणिसु । 
निव्विण्णकामो मि" महष्णवाओ 
अणुजाणह्‌ पव्वदस्सामि अम्मो । ॥ 
११-अम्मताय! मए भोगा भुक्ता विसफलोवमा । 
पच्छा कंडुयविवागा अणुवन्धदुहाव्हा ॥ 
९२-उम सरीर अणिच्व असद्‌ असुदरसभव्‌ | 
मसासयावासर्मिणं दुक्खकेसाण भायण ॥ 
१ २-असासए' सरीरम्मि रद नोवकभामह्‌ । 
पच्छा पुरा व चदयव्वे फणवुन्तुयसन्तिभे ॥ 
१४-माणुसत्ते असारम्मि वाहीरोगाण आलए । 
जरासरणघत्थस्मि सेणं पि न रमामञह्‌ ॥ 
दुक्ख-पद 
९ ^ जम्म दुक्छ जरा दक्ख रोगा य मरणाणि य) 
अहो दक्सो हु संसारो जत्थ कीसन्ति जन्तवो ः | 
१९-खेत्त वत्थु॒हिरण्णं च पृत्तदार च बन्धवा* | 
चरेत्ताण इमं देह गन्तव्वमवसस्स  मे॥ 
१७ जहा किम्पागफलाण परिणामो न सुन्दरो ! 
एव भत्ताण भोगाणं परिणामो न सुन्दरो ॥ 
१--्वि (स) 
२--असास्रए (अ, उख) ] 


३-जन्तुणो (आ. ऋ) पाणिणो (उ, स ) 1 
£--उघत (उ }} 


१८८ उत्तरञ्भणं 


२८--विरई अबम्भचैरस्स कामभोगरसन्नुणा | 
उग्ग सहव्वय बस्म धारेयन्व सुद्र ॥ 
२९ धणधन्तपेसवग्गेसु प्रिगगहूविवज्णं | 


सव्वारस्भपरिचाभो निम्ममत्त 


३०-चउव्विहे वि आहारे 
सन्निहीसंचओ चेव 


सुदूर ॥ 
राईभोयणवज्णा | 
वज्जेयव्वौ सुदुकरो ॥ 


ट्व्कर-पद 


३१-ष्हा तण्टा य सीउण्ट 
अक्ोसा दुक्खसेजा य 
३२-ताटणा तज्जणा चेव 
ट्क्ख॒ भिक्खायरिया 
३२-काषौया जा इमा वित्ती 
ट्क्य॒बम्भवय घोर 
३२४-सुहोदओ तुमं पुत्ता 
न हु सी पभू तुम पत्ता । 
३५-जावज्जीवमविस्सामो 
गुरुओ लोह्भारो व्व 
३६-अआगासे गगसोउ व्व 
वाहाहि सागरो चेव 
२७-वालूयाक्वले* चेव 
असिधारागमण चेव 
९-- ० विवंज्जगा { आ, इ, ऋ ) । 
२--सुदुक्तर (उ), 


३-- ° कवल ( अ ) | 
६--व (उ )। 


दसर्मसगवेथणा | 
तणफासा जछमेव य ॥ 
वहुबन्धपरीसहा 
जायणा य अलखाभया ॥ 
केसलछोओ य॒ दास्णो। 
धारे अ महप्पणो ॥ 
सुकुमारो सुमलिओो । 
सामण्णमणुपालिड ॥ 
गुणाण तु महाभरो । 
जो पुत्ता ! होई दुव्वहो ॥ 
पटिसोमो व्व दृत्तरो । 
तरियव्वो गुणोयही ॥ 
निरस्साए उ* संजमे । 
ट्र चरिउं तवो ॥ 


एगूर्णावसदमं अष्फयण 


३८-अहीवेगन्तद्द्रिए चरति पत्त दुरे । 
जवा लोहमया चैव चावेयव्वा सुनः ॥ 
२९-जहा अशिसिहा दित्ता पाउ होद्‌ सुदुकषर । 
तह दुकर करे जं तारूण्णे समणत्तण ॥ 
४०-जहा दुक्व॒ भरे जे होई वायस्स कोत्थलो । 
तहा दुक्ख करें ञे कीवेण समणत्तण ॥ 
४१-जहा तुलाए तोके दुर मन्दरो गिरी! 


तहा निहय नीसंक दुकर समणत्तण ॥ 
४२-जहा भयादि तरिड दृकषर रयणागरो । 
तहा  अणुवसन्तेण द्क्र` दमसागरो ॥। 


४३-भुज माणुस्सए भोगे पचलर्बल तुम 1 

भूत्तमोगी तभो जाया 1 पच्छा घर्म चरिस्ससि ॥ 

+ त वित ऽम्मापियसो' एवमेय जहा ॐ । 

दृह लोए निष्पिवासस्स नस्थि किचि वि दुक्कर } 
मवदुक्ख-पद 

४५-सारीरमाणसा चेव वेयणाञ अणन्तसो । 

मए सोढाओ भीमा अस दृक्छभयाणि य ॥ 

४६--जरामरणकन्तारे चाडरन्त भयागरे । 

मए सोढाणि भीौमाणि जम्माणि मरणाणि च ॥ 
नरयदुकल-पदं 

८८५--जहा इह अगणी उष्टा ` एत्तोऽणन्तगुणे तदि! । 

नरएसु वेयणा उष्टा अन्माया वेद्या मण ॥ 


१८६ 


१९० उत्तरज्श्यण 


४८-जहा 'इम दृह्‌” सौय /एत्तोऽणन्तगण तहि" ˆ । 
नरणएसु वेयणा सीया अस्साया वेया मए ॥ 
४९-कन्दन्तो कदुकुम्भीसु उड्ढपाओ अहौसिरो । 
हयासणे जलन्तम्मि पक्कपुव्बो अणन्तसो ॥ 
५०-महादवग्गिसिकासे मरुम्मि वडइरवालुए । 
करुम्बवालुयाए य दड्ढपुव्वो अणन्तसो ॥ 
५१-रसन्तो कद्कुम्भीसु उडढ बद्धो अबरन्धवो । 
करवत्तकरकयार्ईहि चित्वपुन्बौ अणन्तसो ॥ 
५२-अद्तिक्कण्टगाद्रण्णे तुगे सिस्बलिपायवे 1 
खेवियः पासबद्धेण कड्टोकड्ढाहि दुक्षर ॥ 
५ ३-महाजन्तेयु उच्छ वा आरसन्तो सुभेरव । 
पीलिओ मि सक्म्मेहि पावकम्मो अणन्तसो ॥। 

५४--वूवन्तो कोटसुणएहि 
सामेदहि सवलेहि य । 

पाडिओि फालिओ छिन्नो 
विप्फुरन्तो अणेगसो ॥ 

५५--असीदहि" अयसिवण्णाहि 


महटीहि पद्विसेहि य) 
चिन्नो भिन्नो विभिन्नौ य 
ञडण्णोः पावकस्मुणा ॥ 


९--रह इम (उ, ऋ) | 

२--एत्तो ऽणन्तगुणा तहिं ( पृ० पा> ) | 
३--सेदिय { वृ) । 

६--विप्फरतो (अ, ऋ)! 

५--अरसाहि ( वृ०) असीहि ( वृ० पा०)। 
६-उववण्णो (ऋ)! 


एगृणविसडमं अज्पयण १९१ 


५६-अवसो लोहरहे जुत्तो जलन्तेः समिराजुए 
चोदभो तोत्तजुत्तेहि रोज्फो वा जह पाडिओ ॥ 


५७-हुयासणे जलन्तम्मि चियासु महिसो विव । 
दडढो पक्तो य अवसो पावकस्मेहि पाविभो ॥ 


५८-बला सडासतुण्डहिं लोहतुण्डहि पक्खिहि | 
विचृत्तो विकवन्तो ह॒ ढकमिद्धे हिऽणन्तसो ॥ 
५९-तण्हाकिलन्तो धावन्तो पत्तो वेयरणि नदि । 
जख पाहि ति'°चिन्तन्तो खुरधा राहि विवादइयो | 


६ ०-उण्टाभितत्तो सपत्तो असिपत्त महावण । 
असिपत्तेहि पडन्तेहि च्च्नपुव्बो अणेगसो" ॥ 


९१-मूगगरेहि मूसदढीहि सूलेहि मुसलेहि य! 
गयास  भग्गगत्तेहि पत्त दुक्खं अणन्तसो ॥ 

९ २-खुररेदि तिक्डधारेि” छरियाहि" कप्पणीहि य। 
कपिओ फालिओ छिघ्नो उक्त्तो* य अणेगसोः ॥ 

<>-पासेहि कूडजालेहि मिओ वा अवसो अह्‌ । 
वाहि वद्धरुद्रौ अ वहू सो'"° चैव विवाइमो ॥ 


न ~~~ 








९- जलन ( वृ० पा० )} । 

२-पाह ति ( वृ ) | 

३--पिपाडओो ( दे० ) विवाइ्ओ! ( वृ० पः० } | 
& ८-अणतसो (ख ऋ) 

५-- तिल्य दाठहि(उ)) 

६-पुरीहि (= )। 

८ उषितः ( वृ पः० सु)! 

<--राहड) { द० पः०)} | 


९“-- टर्न {द ऋ) 


१६२ उपतर्ज्भयण 


९४-गलेहि मगरजालेदि 
मच्छो वा अवसो अह्‌ । 

उदि" फालिम गहिभो 
मारि य अणन्तसो॥ 

९५-वीदसएहि' जले 
ठेप्पाहि सडणो विव 

गहिओ लगौ बद्धो य 
मारि य अणन्तसो॥ 


९६-कूहाडफरसुमारदहं 
न वड्हर्दृहि दुमो विव । 


कद्िओी फाल्िमो च्ि्तो 
तच्छ थं अणन्तसो ॥ 
९७-चवेमुष्टिमाईि 
कुमारेहि भय पिव । 
ताडिमि कुष्टिमो भिन्नो 
चण्णिमो य अणन्तसो॥ 
८८-तत्ताद तम्बलोहाइ तउयादं सीसयाणि य ¦ 
पाडमौो कलकलन्ताद्‌ आरसन्तौ सुभेरव ॥ 
६९--तुहं पियाद मसाइ खण्डाद्‌ सोह्गाणि य । 
खाविओ मि समसाइ अग्गिवण्णादं णेगसौ । 
७०-तुह्‌ पिया मूरा सीह भेरभो य महूणि य। 
पाडञो ' मि जलन्तीओ वसाजौ रहिराणि य॥ 


१९--अ्िओं (उ, ऋ) | 

२-वीरदएहिं ( ऋ ) , वीस देषहिए (उ)! 
३-मगो (अ ) | 

४--ति ( ऋ) | 

५--पर्जितो { वृ० ) | 


कन 


एगुणविक्डमं अज्कयण 
७१-निच्चं भीएण तस्थेण दुहिएण वर्हिएण य । 
परमा दहसंबद्धा वेयणा वेइया मए ॥ 
७२-तिव्वचण्डप्पगाढाओो घोराओ अद्दुस्सहा ।. 
महन्भयाओः भीमाम नरणएयु वेद्या मए ॥ 


७३-जारिसा माणसे लोए ताया } दीसन्ति वेयणा । - 


एत्तो* अणन्तगुणिया नरएसु दक्छवेयणा ॥ 
ऽ४-सव्वभवेयु अस्साया वेयणा वेइया मए । 
निमेसन्तरमित्तं पि जं साया नत्थि वेयणा ॥ 


सिगचारिया-पद ~ 

७१५-तं वितऽम्मापियरो चछन्देणं पत्त ! पव्वया । 
वरं पुण सामण्णे दुक्खं निप्पडिकस्मया ॥ 

७९-सो वित ऽम्मापियरो! एवमेयं जटापड । 
पडिक्म्म को कुण अरण्णे मियपक्िणं ? ॥ 

७७-एगभूओ अरण्णे वा जहा उ चरई्‌ मिगे। 
एव धम्म चरिस्सामि संजमेण तवेण य॥ 

७८-जया मिगस्स॒ आयको महारण्णम्मि जायई | 
अच्छन्तं सक्वमूरम्मि को णं ताहे तिगिच्छुर"?॥ 

७९-को वा से ओोसह्‌ देर्ई? को वा से पच्छ सुहं ? । 
को से भत्त च पाण चः आहरित्॒पणामए? | 

-०-जया यसे सुही होड तया गच्छं गोयरं | 
भत्तपाण्स्स अष्ाएु वराणि सराणि य॥ 

९- नित्‌ (ॐ, ऋ नि (ॐ, ऋ)। 

२-मदाल्या ( द० पार) । 

३-तत्तो (ॐ); शतो (उ, )। 

£-रिनिच्छरई (उ) . चितिच्छईं (ऋ) 

५--पःःदा(=)) 


| | 


जैामनर ० 








" १६२ 


६६४ उत्तरज्भेयण 


८१-लाहत्ता पाणियं पां वषर सरेहि ' वा [` 
सिगचारियं चरित्ताणं गच्छंद मिगचारियं ॥ 
८ २-एवं समुष्ठिमो भिक्खू एवमेव ` अणेगभ' । 
मिगचारिय चर्ताणं उडढं पक्षम्‌ दिसं \ 
८२-जहा मिगे एग अणेगचारी 
अणेगवासे घुवगोयरे य। 
एवं मुणी गोयरियं पिद | 
नोरीकुए नो वि य खिस्षएञ्ना ॥ 
८४-सिगचारियं चरिस्सामि एवं पत्ता! जहायुद्‌ । 
अम्मापिऊदिऽणुन्नाओ जहादइ उवह तमो ॥ 
८५-मियचारियं चरिस्सामि सव्वदुक्वविमोक्खणि । 
मन्भेहि अम्म}ऽणुन्नाओ गच्छ पृत्त} जहासुहं ॥ 
पत्व्जा-पद 
८६-एवं सो अम्मापियरो अणुमाणित्ताण बहुवि । 
ममत्त चन्द ताहे महानागो न्व कचुयं ॥ 
८७-दड्टढिः वित्त च मित्ते य ॒पृत्तदारं च नायो । 
रेणुयं व॒ पडे कगग निद्धुणित्ताण निम्गो ॥ 
समता-पद 
८८-पचमहुव्वयजुत्तो 
। पचसमिओ तिगुत्तिगत्तो य! 
सन्मिन्तरवाहिरमो 
तवोकम्मंसि उज्जुञओ ।! 


म 


१-उगेगसो (अ, कः ) ›, अणिएयणे ( वृ० पा< } 1 
२--ष्डटौ (उ, ऋ )। 





एगुगावसडमं अरज्भयणं 
८९-निम्ममो निरहंकारो 
समो य सव्वभरूएसु 
९०-लाभाराभे सुह दक्ख 
समो निन्दापसंसासु 
९१-गारेमु कसाएसु 


नियत्तो हाससोगाओ 
९२-अणिस्सिम इहं छोए 
वासौचन्दणक्प्पो य 
९२-अप्पसव्येहि दारेहि 
जज्मप्पज्छाणजोगेहि 
९४-एव नाणेण चरणेण 
भविणादहि य सुद्धा" 


निस्सगो चत्तगारवो 


तसेसु _ थावरेसु य ॥ 


जीविएु मरणे तहा! 
तहा. माणावमाणय 1 
दण्डसदभएसु य । 
अनियाणो अबन्धणो ॥ 
परलोए अणिस्सिथो 1 
असणे अणसणे तहा ॥ 
सन्वञओ पिह्यासवे 1 
पसत्थदमसासणे । 
द्सणेण त्वेण य! 
सम्म भावेत्तु अप्मयं ।! 


९५-वहुयाणि उ` वासाणि सामण्णसणपालिया 1 
मातिएण उः सत्तेण सिद्धि पत्तो अगत्तरं 1 
निक्खेव-पदं 


पण्डिया पवियक्खणा । 


विणियट्न्ति भोगेसू मियापुत्ते जहारिसी" ।! 


५८<-मटापभावस्स 


महाजसस्स 


मियाइ पुत्तस्स निसम्म भासिय । 
तवप्पहाण चरियः च उत्तमं 


चदाह ( चृ०, सु) । 

उ (ड) -ॐ{)) 

२ (ॐ), 

ह पमनम (उ , ु9 ) 1 
उनसे (दृञ,च्ु) 

{चत्‌ {ॐ ) 1 


गदप्पहाण च तिलोगविस्सुयं 


९१९५ 


१९द्‌ `  उत्तरञ्भयणं 
९८--वियाणिया दुक्छविवद्धणं धणं ` 
ममत्तनंघं चे महन्भयावह्‌ । 
सुहावह भम्मधुर्‌ं अणुत्तरं । 
धारेहं निन्वाणगणावहं' मह्‌ ।! 
-- ति बेमि॥ 





९->त्वाप्रु० (अ)। 


दिपद्पे यन्मयं 


विसदमं अञ्मयणं 
महानियण्ठिञ्जं 
उक्खेव-पद 
१-सिद्धाणं नमो किरा संजयाणं -च भावो) 
अत्यधम्मगदं* तच्चं अणुसष्टि सुणेह मे ॥ 
२्-पभूधरयणो राया सेणिञो मगहाहिवो 1 


विहारजत्तं निज्ाओ मण्डिकुच्छिसि चेइ्एं ॥ - 


२-नाणादुमर्याडण्णं नाणापक्खितिसेवियं 
नाणकुमुमसंद्छत्ं उज्ञाणं नन्दणोवमं ॥ 
४-तर्थ सो पासई साहं संजयं युसमादियं । 
निसन्नं स्क्खमूकम्मि सुकुमारं सुदहौदयं ॥ 
५-तस्स ख्वं तु पासित्ता राणो तम्मि संजए | 
अचन्तपरमो आसी अरो स्वविम्हमो ॥ 
९--अटो ! वण्णो अहो ! र्व अहो ! अजस्स सोमया । 
अहो ! खन्ती अहो मत्तौ अहो! भोगे असंगया ॥ 
७-तस्स पाए उ वन्दति काडणं य पयाहिणं । 
नाइदूरमणासन्ने पजटी पडपृच्छई ॥ 
यणाट-पद्‌ 
८-तत्णो सि अजो! पव्वदुमो 
भोगकालम्मि संजया { । 
उवष्ठिमो*ः सि सामण्णे 
एयमटृ सुणेमि ता] 
--° गत {ङॐ) ०दह (द्‌ पा०)। 


| > 


र--निन्न्मो नाद्दूररि (ॐ) 1 


-उर्ितो ( द्‌2 ८०} । 


१६७ 


१९८ उत्तरज्भयणं 


९-अणाहौ मि महाराय ! नादौ मज्छ न विज्‌ 
अणुकस्पगं सुहं वावि कचि नाभिसमेमशदं' ` ॥ 
१०-तञ सो पहसिभौ राया सेणिओ मगहाहिवो । 
एव ते इडिढमन्तस्स कह नाहौ न विजईं? ॥ 
११-होमि नाहे सयन्ताणं ! भोगे भृजाहि सजया । 
मित्तनार्दपरिनुडो माणुस्स खु सुदृष्टं ॥ 
१९-अप्पणा वि अणाहौ सि सेणिया। मगहादहिवा ¡ । 
अप्पमा अणाहौो सन्तो कहं ` नाहो भविस्ससि ?॥ 
१२--एव वृत्तो नरिन्यो सो सुसंभन्तो सुविम्हिजो ! 
वयण  अस्सूयपुव्व साहुणा विम्हयन्तिओः ॥ 
९८-अस्सा हत्थी मणुस्सामे पुर अन्तेउर च मे। 
मुजामि माणुसे भोगे आणारस्सरिय च मे॥ 
१-एरिसे सम्पयग्गम्मि* सव्वकामस्मप्पिए 
कट्‌ अणाहौ भवद्‌ ? “मा हु भन्ते ! मुसं वए* ॥ 
१६--न तुम जाणे अगाहृस्स अत्थ पोत्थं व *"पत्थिवा। 
जदा अणाहो भवद्‌ सणाहो वा नराहिवा ? ॥ 
{७-सुणेह्‌ मे महाराय 1 अव्वक्खित्तेण< चेयसा । 
जटा अणाहो मवदं जहा मे य पवत्तियं ॥ 


~ 


~ ~ ~ -~-~ =-- *~ ~~ 


१--तचीनाहि तुमे मह ( वृ०, सु ) , कची नामिसमैमऽह ( वृ० पा० ) ! 
२-कत्स { अआ) 


६--विन्हियन्निओ (अ, उ, क्र) । 

लोर (अ)। 

५--सपयायम्मि ( वृ° पा० ) | 

६--भते 1 माह मुत्त वर ८ वृ पा०) | 

७--उत्य व ( दृ०) , पोल्यथच (अ), परत्य व (वृ पा०)। 
ए८--अविक्ठित्तथ ( ऋ )। 


विसदमं अज्फयणं ९९६ 


१८-कोसम्बी नाम नयरी पुराणपुरभेयणी' 
तत्थ आसी पिया मज्फ पभूयधणसंचओ ॥ 
१९ पदमे बए महाराय। अडउला मे अच्छिवियणा । 
अहोत्था विउलोः दाहो 'सव्वंगेसु य' ° पत्थिवा { ॥ 
२०-सत्थं जहा परमतिक्खं सरीरविवरन्तरे" | 
पवेसेल* अरी कुद्धो एवं मे अच्छिवियणा } , 
२१-तियं मे अन्तरिच्छ च उत्तमंगं च पीड ।. 
इन्दासणिसमा घोरा वेयणा परमदारुणा ॥ 
२२--उवष्टिया मे आयरिया विल्नामन्ततिगिच्छणाः । 
'अवीया सत्थकुसला'* मन्तमूलविसारया ॥ 
२३-ते मे तिगिच्छ कूव्वन्ति चाउप्पाय जहाहियं । 
न य दुक्खा विमोयन्ति एसा मज्फ अणाहया ॥ 
२४-पिया मे सव्वसारं पि दिज्ाहि मम कारणा 
त य दुक्खा- विमोएइ एसा मज्फ अगाहया | 
२५-माया य“ मे महाराय) 
ुत्तसोगद्हट्िया" ` 
नय द्क्छा'* विमोएडइ्‌ 
एसा म्फ अणाहया ॥ 
श--नगराण पुडभेयण { वृ० पा०)। 
२- तिलो ( वृ० ) › विलो ( व° प1०) 1 
३--प्व्वगत्त स्र ( दृ ) ; सव्वोसु य (वृज्पा)। 
8-- सरीर वीय अंत्तरे ( वृ० पा०)। 
९-आविलिस्त (उ, वृ० पा०, क्र } | 
६-- ° विगिच्छना ( क्र) | 
¢. नान सत्यत्य कुसा ( वृर पा० ) , अघीया 
=--दुक्डाञओ (ऋ) ; दुक्डाउ (उ) । 


९--दनोयति ( दृ० ), एठ सर्वत्र | 
प~ ° टृषटद्ट्या ( दृ० पार) | 


(अ ) | 


९०-वि ( उ} | 
९२--पा० टि० ७ 


२०० उत्तरज्भयणं 


२६-भायरो" मे महाराय! सगा जे्रकणिटगा । 
न य दुक्खा" विमोयन्ति एसा मज्फ अणाहया ॥ 
२७-भडणीयो मे महाराय ! सगा जेष्टकणिष्गा । 
न य दुक्खा ° विमोयन्ति एसा मज्फ अणाहूया ॥ 
रे८-मारिया मे महाराय 1 'अणुरत्ता अणुव्वया' ` । 
अंसुपुण्णेहिं नयणे्हि उरं मे परिसिचदं ॥ 
२९-अन्त पाण च ण्हाण च गन्धमहविलेवणं 
मए नायमणाय वा सा बाला नोवभुंजदं ।! 
३०-खणं पि मे महाराय! पासाओ विः न फिट | 
त य दुक्खा विमोएइ एसा मज्फ अणाहया ॥ 
३१-तओ ह एवमाहसु दुक्वमा ह पुणो पूणो । 
वेयणा अणृभविउ जे ससारम्मि अणन्तए ॥ 
३२-सद्‌* च जइ मृच्चेला वेयणा विउला इभो । 
खन्तो दन्तो निरारस्भो पव्वए अणगारियं ॥ 
२३२-एवं च॒ चिन्तदत्ताण पसूत्तो मि नराहिवा ! । 
परियटृन्तीए रार्दएु वेयणा मे खय. गया ॥ 
२३४-तओ कलले पभायम्मि आपृच्छित्ताण बन्धवे । 
खन्तो दन्तो निरारम्भो पव्वदओऽणगारिय ॥ 
३५- तता हं नाहो जायो अप्पणो य परस्स य! 
सन्वेसि चेव भूयाणं तसाण थावराण य ॥ 


१- भाया (उ)। 

२, ३-दुक्खाओ (क्र) , दुक्खछाउ (उ) 

४--रयुत्तर्नद्रव्वया (उ, ऋ, वृ पा०}) 1 

५-- तानं सेगमावयै ( बुर पा०) | 

६-प (ऊ, अ,उ)) 

पय (उ, दु०); सह्य (अ) 
तट्यट्य्‌ य र ( द ) 1 


विपडप सन्म्यण 


अत्त्‌-पद 
३९-अप्पा नर्‌ वेयरणी अप्पा मे कृडसामरी | 
अप्पा कामदुहा धेण्‌ अप्पा म्र नन्दणं वणं ॥ 
३७-यप्पा कत्ता विकता य दूहाण थ सुहाण य। 
अप्पा मित्तममित्त च दुप्पद्वियसुपष्टिभौ ॥ 
धम्मलोव-पद 
३८-इमा हु अन्ना वि अणाह्या निवा ! 
तमेगचित्तो निहूभो सुणेहि 
नियण्ठधम्म रहियाण वी जहा 
सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा ॥ 
३९-जो पव्वदत्ताण महन्वयाइ्‌ 
सम्म नो फासयरई' पमाया । 
अनिगगहप्पा य॒ रसेसु गिद्ध 


न मूलओ छिन्द बन्धण से ॥ 
४०-आआरउत्तया जस्स न अस्थि काट 
इरियाए भासाए तहेसणाए । 
आयाणनिक्सैवद्गुछणाए 
न वीरजायः अणजाद्‌ मरं ॥ 
५तिर पि से मुण्डरद भविता 


अथिरव्वए तवनियमेहि भटे । 
चिर पि अप्पाण किलेसद्त्ता 


१ पारु होड हु सपराए ॥ 


उत्तरज्पपण 


.-१) 
© 
११ 


४२-'पौल्ले व'* मद्री जह से असारे 
अयन्तिए कृडकहावणे वा | 

राढामणी वेरुलियप्पगासे 
अमह्ग्चए होई य जाणएसु ॥ 

८३-कूसीटल्गि इह धारदत्ता 
इसिज्फय जीवियं वृहुङ्ता 

असजए सजयरप्पमाणेः 
विगिघायमागच्छद्‌ से चिरं पि॥ 

४८४- विस तु पीयं'* जह्‌ कालकं 
हणाइ सत्थं जह ॒कृर्गहीयं । 

एसे व“ धम्मो विसओववन्नो 
हणाद्‌ वेयाल दइवाविवन्नो * ॥ 

८५-जे लक्खण सुविण पउजमाणे 
निमित्तकोऊहकसंपगाढे | 

कृट्‌ड विजासवदारजीवी 

न गच्छ्‌ सरण तस्मि काठे॥ 

८६-लमतमणेव उ से असीले 
सया दुही विप्परियासुवेदः | 

यावद नन्गत्तिरिक्वजोणि 
मोण विराेत्त॒ असाहुरूवे ॥ 


~= नदना न न 





१--प५ र ( दू3 पा?) । 
२-तरयनामनामे (वृ० पा०) 

अ श्रन्‌ ( <, स्म्‌ ) दिस पिवन्ती ( वु० ) 
न गे (<) पसाव (उ) 
६--\र-य' ( वृर पार) | 
(4 ^ मदम { ५“ ) | 


विसटम अज्भयणं ++ 


४७-उरेसिय कौयगड नियागं 
न मुचई किचि अणेसंणिज्जं 1 

अग्मी विचा सव्वभक्छी भवित्ता 
उओ चओ गच्छद्‌ कटटु पाव ॥ 


४८-तत अरौ कण्डछेत्ता करेदु 
जं से करे अप्पणिया दुरप्पा | 

से नाटिई मच्वुमुह्‌ तु पत्ते 
पच्छाणुतावेण दयाविहुणो ॥ 


४९-निरष्िया नग्गर्र्‌ उ तस्स 


जे उत्तमट विवल्नासमेर । 
इ्मेविसे नस्थि परेवि खोए 


दुटओ वि से भिजड्‌ तत्थ लोए ॥ 


५०-एमेव ऽहादन्दकुसीलसूवे 
मग्ग॒विरादृत्त॒ जिणत्तमाण 1 
कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा 
निरदसोया परियावमेद्‌ | 
निव्खेव-पद 
५४ -सोचाण मेटावि सुभासिय इम 
अणुसासणं नाणगुणोववेय । 
मग्ग कुसोलाण जहाय सव्व 
महानियष्ठाण वएु पहेण | 


^~ 111 -भ १ 








९--रुरण्न्टा (ऊ) 


२०५८ उत्तरज्भयणं 


४ 


५२-चरित्तमायारगरुणन्तिए* तथ 
अणुत्तरं सजम पालियाण । 

निरास्वे सखविखाण कम्म 
उवेद्‌ छण विडउलुत्तम धुवं ॥ 

५२--एवृग्गदन्ते वि महातवोधणं 
महामणी महापडन्ने महायसे । 

महानियण्ठ्जिमिण महासुय 
से काहए महया वित्थरेण ॥ 
५८ तुरा य सेणिथो राया इणमुदाहु कयजली 
अणाहत्त जहाभरूय सृष्रु मे उवदसिय॥ 

५५-नुञ्् सुखद खुं मणुरसजम्म 
साभा सुद्धा य तुमे महेसी ! । 

तन्भ णाह य॒ सवन्धवा य 
ज मे व्यि ममे जिणुत्तमाण ॥ 
५२-नत मि नाहा जणाहाण सव्वभ्रूधाण सजया।। 
ताप्रमित महामाग। इच्छामि अणुसासिड॥ 
५<-पृच्छ्ण मण्‌ तुव्भ भाणविग्ोउजो कथो) 
निमन्तियाः य भोगेहि त सव्व मरिसेहिमे॥ 

५=-ण्व धृण्त्ताण स गायसीदहौ 
अणगारसीह्‌ परमाद भक्तिए । 

सथान य सपरियणो य" 
वम्माणुरनौ विमछेण चया ॥ 


चके 


[समं भज्भयणं 


५९-उससियरोमकूवो काञण य पयादहिण। 
अभिवन्दिङिण सिरसा अद्याओः नराहिवौ ॥ 
६०-ट्यरो वि गुणसमिद्धो 
तिगुत्तिगुत्तो तिदण्डविरओ य । 
विहग इवे विप्पसुक्को 
विहूरइ वसुह॒ विगयमोहो | 
-- त्ति बेमि॥ 


६-< इटः (उ) 


२०५ 


५ 


{१४ 


एगविसडम अज्फयण 
समुदुपारयं 


उक्सेव-पद 


१ -चम्पाएु पादिए नामं 
महावीरस्स भगवो 
२--निग्गन्थ 
एण 


पावयणें 
ववहुरन्ते 
ववद्‌ रन्तस्स 
ससत पडमिज्यः 


पिण्डे 
न 
जदह पायियस्स धरणी 
भट दारण तहि * जाप 
५-- रमण आगा चस्प 
घर्‌ तस्स 
८ दालन क्राथो य 
सरव्येणण च सपन्ते 


1 
नव -द् 


१ न्म "70 


"ज्ज 
र्ग्प 


^ 
(न्म 


~ 
भ = [न्‌ ग्त्सा तरुः 
=----47 सल्सयता कव्राईड 
[नकी वि "चू 


4 उन्म] नानाम 


सावए आसि वाणिए्‌ | 
सीसे सो उ महप्पणो ॥ 
सावए से विकोविए। 
पिहुण्ड नगरमागए ॥ 
वाणिभो दद धूयर। 
सदेसमह पस्थिओ ॥ 
समुट्मि पसवर । 
समुहपालि त्ति नामए ॥ 
सावए वाणिए घर । 
दारए से सहीए ॥ 
सिक्छए नीदुकोविए्‌ । 
मुखत पियदसणे ॥ 
पिया आणेड रूविणि 1 
देवो दोगृन्दमो जहा ॥ 
पासायालोयणे सिमो) 
वज पासड वज्फग ॥ 


उंत्तरञ्भयणं 


7गवि्दम अज्ख्यण २०७ 


९-त पासिऊण संविम्गोः समुद्पालो इणमब्बवी 
अहोऽसुभाण कम्माणं निज्ाण पावग इम ॥ 
१०-संबुद्धो सो तदहि भगवं "पर सवेगमागञ'. । 
आपुच्छऽम्मापियरो पव्वए* अणगारियं ॥ 

११-जित्तु सगं च'* महाकिलेसं 
महन्तमोह्‌ कसिणं भयावह' । 

परियायधम्मं चऽभिरोयएल्ना 
वयाणि सीलाणि परौसहे य ॥ 

महन्वय-पद 

१२-अहिसि सच्च च अतेणगं च 
तत्तो य 'बम्भ अपरिग्गहं चः^ । 

पडिवज्िया पच महन्वयाणि 
चरिज् धम्म जिणदेसिय वि ॥ 

चरिया-पद 

१३-सव्वेहि भृएहि दयाणुकस्पी ` 


खन्तिक्खमे सजयवम्भयारी 
सावजजोग परिवज्यन्तो 


चरिज भिक्ख्‌ सुसमा हिदन्दिए ॥ 





९- स्वग (उ ऋ, वु), 

२--परम्‌ ° (उ) 

३-- पप्य { उ ) । 

--ज हरू स्रगय ( दृ० } › उहित्त.ऽ सगय ( चू० ) , जहित्त सगथ ० (सु); 
उदित्‌. सगच, रउ्हयत्तगणच (वृ०्पा०)1 - । 

यरः { दऽ, 2} । 

८-ॐ?५न परार { दु पार) 

«--ट्र-- ङ्यः ( दु ८०} 1 


११ 
१४ 
11 


उत्तरज्कफयण 


१ ८-कादेण काठ विहरे रद्र 


६... 


^ < 
^ 


¢ 


वलावल जाणिय अप्पणो प । 
लीटो व सटेण न सतसेजा 

वयजोग सूचा न॒ असन्भमाहू ॥ 
उ्वेट्माणो उ परिव्वए्ना 

पियमप्पिय सन्व तितिक्खएल्ना । 
त॒ सत्व सव्वत्थऽभिरोयएल्जा 

त यावि पूय गरह॒ च सजए॥ 


-णेगद्छन्दाइह्‌ माणवेहि 


जे भावओ सपगरेदˆ भिक्त । 
भयभेरवा तत्थ उडइन्ति भीमा 
दिव्वा मणुस्सा अदुवा तिरिच्छा ॥ 


-१गमहा दुच्विसहा अणेगे 


सोयन्ति जच्था वहकायरा नरा । 
न तःय पने न वहिजि भिक्खू 


सगाससोसे इव नागराया ॥ 


-नीजानिणा दममसा य फासा 


यका विविहा फुसन्ति देह्‌ । 
तत दुयाो' तन्वऽहियासएजा 


ग्याइ' खेवेज् पुरेकडाड॥ 


विपदं अज्भयणं 


१९-पहाय राग च तहैव दोस 
मोह च भिक्खू सयय वियक्णो 1 

मेरु व्व॒वाएण अकम्पमाणो 
परीसह आयगरत्ते सरहैजा ॥ 

२०-अणुच्चए नावणणए महेसी 
त यावि पूय गरहं च सजए । 

स॒ उज्जुभावं पडिवज् संजए 
निन्वाणसस्ग विरणए उवेड ॥ 


२१-अरइरइसहे पहीणसथवे 
विरए आयदहिए पहाणवं । 
परमट्रपर्एहि चिद्धरई 


चिनसोए अममे अकिचणे ॥ 


२२-विवित्तरयणाडइ भएल् ताद 
निरोवलेवाद्‌ असथडाड । 

इसीहि चिण्णाड महायसेर्हि 
काएण फासेल्न परोसहाड ॥ 


२२-सन्नाणनाणोवगए* महेसी 
अणृत्तरं चरिड धम्मसच्यं । 

अणृत्तरेनाणधरे ` जससी 
अओभासई मूरिएु वन्तद्िक्वे" ॥ 


क यि च्व 0 
# १ =] = 
॥} ह) ५ । ( ब्‌ ) । 
< -ष्न्नहुय० (कर); नन्नाय० (दृ०एः०) स्नाय {दृ2. : 
= (द 


[वा -=-~ ॥ कापि 
+ ~ (ङक) ' 





# 
व 


११ 
१४ 
11 


¢ कारणं कार विहूरेज रटे 
बलाबल जाणिय अप्पणो यः । 

लहो व॒ सदेण न सतसेजा 
वयजोग सूचा न असन्भमाहूु ॥ 

१५ -उवेह्माणो उ परिव्वएजा 
पियमप्पिय सव्व तितिक्खणएल्ना ! 

न॒ सव्वं सत्वत्थऽभिरोयएजा 
न यावि पुय गरह॒ च सज ॥ 

‡ <-अगेगद्यन्दाह्‌ ` माणवेहि 
जे भावो सपगरेद्‌* भिक्खू । 

भनयभेरता तत्थ उडइन्ति भीमा 
दिव्वा मणुस्सा अदूवा तिरिच्छा ॥ 

£ <-पगानटा दृच्विसहा अणेगे 
सोयन्ति जलट्था बहुकायरा नरा । 

न नतव पत्ते न वहिजि भिक्खू 
सगामसोसे इव नागराया ॥ 

¢ =--नायानिणा ठ्समसा य फासा 
यका विविहा फुसन्ति देह । 

नन्धऽहियासण्जा 


--+ ९ 
ऋ = शन्नोग्न 99 
- ५१ 
शि भेरि 


गयाडह' सेवे पुरेकडाट॥ 


~~~ 


उतरज्फयण 


उाट्पमं अज्यणं 


वटसम अज्पयमे 
रहनेमिन्जं 


उवखेव-पद 
१--सोरियपुरमि नयरे आसि राया महिडिढप्‌ 
वसुदेवे त्ति नामेण रायलक्वणसजुए 1 
२-तस्स भला दुवे आसी रोहिणी दैव तहा । 
तासि दोण्टुपिदोपृत्ता टरा रामकेसवा ॥ 
२-सोरियपुरमि नयरे आसी राया महिष । 
समुट्‌विजए नामं रायलक्खणसंजए ॥ 
४--तस्स भला सिवा नाम तीते पुत्तो महाय्सो । 
भगव अरिद्रनेमि त्ति लोगनाहै दमीसरे ॥ 
‰-सोऽरि्रनेमिनामो उ लक्खणस्सरसजुयो* । 
ह्रसहस्सल्व्खणधरो गोयमो कागगच्छती | 

निननाण-पदर 
९-वजरिसहसंघयणो समचञउरसो भसोयन | 
तस्स रार्ईूमदं कन्न यज्ज जायड केसवो॥ 
अह्‌ सा रायवरकलना मुसा चास्पेदिणी 
सव्वलक्खणसपुन्ना* विज्युलोयामण्िषप्पना ॥ 
-अहाह्‌ जणो तीसरे वायुदेवं मरिटिव्यं। 
ष्टागच्छेञ कुमारो जामे कन्न दटामहं॥ 


~ ~~~ त 
गपो पिति 0 1 १. 


~~ ~~ 


दला स्म्२० (ङ, दृ प०) । 


° षपन(डइ ड)। 


~€ 
[य ० ॥ 
[9 


# नै ॥ 


उाघ्यपं अम्भयणं 


ताइस्म्‌ अन्यम 


रहनेमिञ्जं 


उवंखेत-पदं 


१-सोरियपुरमि नयरे 
वसुदेवे न्ति नामेणं 
२-तस्स भल्ना दुवे आसी 
तासि दोण्टुंपिदोपृत्ता 
२-सोरियपुरमि नयरे 
समुह्विजए्‌ नामं 
८-तस्य भजा सिवा नाम 
भेगव अरिघ्रनेमि त्ति 
५-सोऽरिटनेमिनामो उ 
अद्रसहस्सलक्वणधरो 


आसि राया महिदिटए । 
रायरुक्खणसंजुए ॥ 
रोहिणी देवरद तहा 1 
इटा रामकेसवा ॥ 
आसी राया महिडिदए 
रायल्क्खणसजुए | 
तीसे पुत्तो महायसो । 
लोगनाहे दमीसरे ॥ 
लक्खणस्सरसजुओ' 
गोयमो कारगच्छवो ॥ 


निव्नाण-पदं 


<-वजरिसहसघयणो 
तस्स राडमडद्‌ कन्न 


<-अह खा रायवरकन्ता 
सव्दलक्खणदपुन्नाः 


--अलाहं जणञो तीसरे वासुदेवं 


टत {ग्च्छ 


< २१५८८५० 


~~ 





समचउरसो भसोयरो । 
भज्जञ जायई्‌ केसवो ॥ 
सूसीला चास्पेहिणी । 
विज्जुसोयामणिप्पभा ॥ 


मदि डिद्यं । 


कुमारो जास कन्नं दलामहं 








न ^ © { ऊ, ए० ए ) 1 
‡ ~~ ~ ए { उ )} 


२१९१ 


२९१२ संतततरर्यगं 


९-सव्वोसहीदहि ण्टविओ कयकोउयमगलो 
दिव्वजुयलपरिदिो आभरणेहि विभूसिजो ॥ 
१ ०-मत्त च गन्धहत्थिं* वासुदेवस्स जग । 
आद्ढो सोहए अदहियं सिरे चूडामणी जहा ॥ 
११--'अह्‌ ऊसिएणः > छ्तेण चामराहि य ॒सौदिए 
दसारचक्केण य सो सव्व परिवारिओो) 
१२-चडरगिणीए सेनाए रदइयाए जहुकम । 
तुरियाण सन्तिनाएण दिव्वेण गगणं पृते ॥ 
१२३-एयारिसीए उडटीए जुर्ए उत्तिमाएं य । 
नियगायो भवणाओ निजा वण्िपुगवो ॥ 
१४--अह्‌ सो तत्थ निजन्तो दिस्स पाणे मयदूदुएं । 
वाडे्हिं पजरेहिं च सन्निरुद्ध सुदुक्खिए ॥ 
सवेग-पद । 
१५-जीवियन्त तु सपत्ते मंसष्रा भक्खियव्वए 1 
पासेत्ता से महापन्ने सारि रण्ग्न्ववी ॥ 
१६ कस्स अद्रा इमेपाणा' एए 
वाहि पंजरेहि र 
१७-अह्‌ सारही तञ" 
तुज्ज्ञं 1441६7० 
?--विमृ्तईं ( ऋ ) । 
२-- ^ हत्थि च (अ, आ, इ, 
३२-स ओसिएग ( वृ० पा० , 


--वद्धरद्धं ( वृ० पा० } | 
५--वहूपाणे ( वृ० पा० } । 


~) 
० 
१५ 


वाटम्‌ अन्प्यण 


१८-सोउण तस्स' वयण वहूपाणिविणासणः 
चिन्तेड से महापन्ने साणुकोसे जिएहि उ ॥ 
१९-जद्‌ मज्छ कारणा एए ॒दहुम्मिहिति वह ` जिया । 
नमे एमरतु निस्सेस परलौगे भविस्सई 1 

२०-सो कुण्डलाण जुयल 
युत्तग॒ च महाग्रसो | 

आभरणाणि य सन्वाणिः 
सारहिस्स पणामए 1 

अभिनिक्मण-पट 

२१-मणपरिणामे यं कए 
देवा य अहोडय समोडण्णा' । 


सव्वड्टीए सपरिसा 
निक्छमण तस्स काठ जं॥ 
२२-देवमणुस्सपरिवृडो 
सीयारयण' तमो. समाल्डा। 
निक्ञमियं वारगाओं 
रेवययमि द्रि भगत ॥ 
>+ =-उज्जाण सपत्तौ 
ओड्ण्णो उतिमायो सीता" । 
साट्म्सोए परिवृढो 


।# न्िनारि 

अट्‌ निक्वमद् उ चित्ताद्‌ ॥ 

९~-तन्पस) (उ, क्र); 
<-टष्पाः^ ( दऽ) 


्ै 





म ५ 4 [क जनक नो रक क्रक ~ [ ^, । 


[+ 


५. >~ (८ ~~ ~~ 
"न ~ { इ, =) } 
एम हदः { इट ८८} । 


ऋ > ॥ि = 
# ॥ चो ५५ 1 © ( न 
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२१४ <त्तरज्पयणं 


२४-मह्‌ से घुगन्धगन्धिए तुरियं मज्यकूचिए । 
सयमेव ल्चई केसे पंचमुद्रीरहि समाद ॥ 
आसीवाय-पद ` 
२५- वासुदेवो य ण भणद्र लुकत्तकेसं जिइन्दियं । 
उच्छियमणोरहे तुरिय पावेसू" तं दमीस्तरा1)॥ 
२६-नाणेण दसणेण च चरित्तेण तहैव य! 
खन्तीए सृत्तीए* वड्ढमाणो भवाहि य ॥ 
२७-एव ते राभकेसवा द्सारा य बहू जणा | 
अरि्रणेमि वन्दित्ता अइगया बारगापुरि ॥ 
राईमरई-पद 
२८-सोऊग रायकन्ना पन्वज्ज सा जिणस्स उ । 
तीहासा य निराणन्दा सोगेण उ समुत्थया ॥ 
२९-रारईमई विचिन्तेड्‌ धिरत्थु मम जीविय। 
जाह तण परिचत्ता सिय पन्वदडˆ मम ॥ 
३०-अह सा भमरसन्निभे" कुखफणगपसाहिए'° । 
सयमेव लृचई केसे धिद्मन्ता ववस्सियाः ` ॥ 





९-चुगधि० (ऋ, वऽ ) | 

२-मओपएर० {अ} 

३3--पचट्हिं ( वृ० ) | 

४-पावत्तु ( च० )। 

५--तवेण ( सु ) | 

६--मुत्तीए्‌ ठेव {उ) 1 

७--समुत्थिया ( अ ) 3 स्मुच्छया (आ ) । 
८--सेउ पव्वइद ( ऋ ) - से ओ पव्वडञओ (उ ) सै पव्वंहय (अ )। 
<-- ० सकसि (ड) 

९०-- ० फलय ° (अ )। 

९९-ति तवस्सिया (अ )। 


- -~ ~= ~ ~~~ 


दटइ्नप्र बर्प्यण 


२१-वामुदेवो य णं भणड 
संसारसागर घोर 
३९-सा पव्वद्या सन्ती 
सयण परियण चेव 
३३-गिरि रेवययˆ जन्ती 
वासन्ते अन्धयारमि 
२४-चीवराइ विसारन्ती 
रहनेमी भग्गचित्तो 
३५-भीयाय सा ति दटट्‌ 
वाहाहि काड संगोफ 
२६-अह्‌ सो वि रायपुत्तो 
भीय पवेविय दट्‌ूठ्‌ 
25 ~रह्नेमो अह भटे! 
मम. भयाहि मुयण्‌।! 
>८-एहि ता भुजिमो भोएु 


-भृत्तभोगा तओ पच्छा 


२९-दद्ट्ण र्टनेमि त 
राईमरर असम्भन्ता 
८०-अह्‌ सा रायवरकनच्चा 
जाः दुल चं सीष्ट च 


८? -जट सि न्वे वेरमणो 


= = न 


| 
| 
र 
1॥ 
~ चैन 
1 भि 


जिडट्न्दिय \ 
टह हं ॥ 
पव्वावेसी' तहि वहं । 
सीलवन्ता वह्स्युया ॥ 
वासेणुह्ा उ अन्तरा । 
अन्तो खयणस्स सा व्यि 
जहा जाय त्ति पासिया । 

पच्छाद्य तीद्‌ वि] 
एगन्ते सजयं तयं । 
वेवमाणी निसीयई्‌ ॥ 
समुद्र विजयगयो । 
ट्म वक्कं उदारे ॥ 
मुर्वे! चारुभासिणि। । 
नते पीटा भविस्सई | 


लुत्तकेसं 
तर कत्ते! 


माणुस्स खु सुदुखट्‌ 
जिणमग्ग चरिस्सिमो ॥ 
भग्गुजोयपराइयं । 
अप्पाण सवरे तहि ॥ 
मुद्धिया नि्रमन्वाए । 
रक्वमाणी तय वए | 
टक्पिणि नन्यकूवरो । 


न्ताविने न इच्छामि जड सि सक्वं पुरन्दगे ॥ 


| 


१५ 


२१६ 


[ पक्खदे जलियं जोद्‌ 
नेच्छन्ति वतय योतु 
४२-धिरत्थु ते जसोकामी 
वन्तं इच्छसि आवे 
४२-अह्‌ च मोयरायस्स 
मा कुले गन्धणा होमौ 
४४-जद्‌ तं काहिसि भावं 
वायाविद्धो व्व हृढो 


४५-गोवालो 


भण्डवालोः वा 
जहा तदव्वऽणिस्सरो । 

एव अणिस्सरो तं पि 
सामण्णस्स भविस्ससि | 
| कोह माण निगिष्डता माय लोभ च सन्वसो । 
इन्दियाह वसे काठ अप्पाण उवसहूरे ॥ ] 
»४६-तीसे सो वयण सोचा संजयाए सुभासियं। 
अकुसेण जहा नागौ धम्मे सपडिवादो ॥ 


४७-मणमगृत्तो वयगृत्तौ 
सामण्ण॒ निल फासे 
४८--उगग तव चरित्ताण 
सव्व कम्म सवित्ताण 


उरत्तरज्पफयण 


धूमकेउ दुरासयं । 
कुले जाया अगधणे ॥ |` 
जो त जीवियकारणा। 
सेयं ते मरणं भवे॥ 


त च सि अन्धगवष्िणो । 
सजम निहमो चर ॥ 


जा जा दिच्छसि नारिमो । 
अद्िभप्पा भविस्ससि ॥ 


कायगुत्तो जिइन्दिओ । 
जावल्लीव दढन्वओ ॥ 
जाया दोण्णिवि केवली । 
सिद्धि पत्ता अणृत्तर ॥ 





२--यह उलाक चगि ग्रौर वृहदर वत्ति मेँ व्याख्यात न्ह है 1 


२--दंडपाचो ( वृ० पा० ) | 


३--यह इठलोक चूर्गि ओर वृहू वृत्ति मेँ व्याख्यात नर्ही है । 


बाटमपर अज्भायणं २१७ 


निक्खेव-पद 
४९-एवं करन्ति संबद्धा पण्डिया पवियक्खणा । 
विणियटुन्ति भोगेयु जहा सो पुरिसोत्तमो ॥ 
--त्तिवेमि॥ 


२१८ 


तेविसर्दम अज्भरयणं 


केसिगोयमिञ्ञं 


उक्खेव-पद 
१-जिणे पासे त्ति नामेण "अरहा लोगपुदरभो । 
सवृद्धप्पा य॒सव्वन्तू धम्मतित्थयरं जिे' ' ॥ 
२-तस्स लोगपर्वस्स आसि सीसे महायसे । 
केसीकुमारसमणे विज्ाचरमपारे ॥ 
३-अओहिनाणसुए बुद्धे सीससधसमाउले । 
गामाणुगाम रीयन्ते सावत्थि नगरिमागए ॥ 
४-तिन्दुय नाम उजाण तम्मी नगरमण्डले । 
फासुए सिल्सथारे तत्थ वासमुवामए ॥ 
५-अह तेणेव कारेण धम्मतित्थयरे जिणे। 
भगवं वद्धमाणो त्ति सव्वलोगम्मि विस्पुएु ॥ 
९-तस्स॒ लोगपर्हवस्स आसि सीसे महायसे । 
सगव ॒मोयमे नाम विल्ाचरणपारगे ॥ 
७-बारसगविऊ बुद्धे सीससघसमाउले । 
गामाणुगाम रीयन्ते सेवि सावस्थिमागएं ॥ 
~रम नाम उल्ाण तम्मी नयरमण्डले । 
फासुए सिज्ञसथारे तत्य वासमूवागए ॥ 
९-केसीकूमारसमणे गोयते य महायसे | 
उममो वि तत्य विहूर्स्य अछोणा ° सुसमाहिया ॥ 


.----~~-~~-~~------------~--------------------------------~---- 
---------------~---------- 








९-- अरिहा लोगविस्सुप्‌ । 

स्व्वन्तर सव्वदस्सी य धम्मतित्थस्स देए 1 ( वृ० पा०) । 
२--महिडिदर्‌ (अ) । 
३-अलीणा ( वृ० पा०)1 


तववहमं अजभयणं 


१०-उभओ -सीससंघाणं ` संजयाणं तवस्सिणं । 
तत्य चिन्ता समुप्पच्चा गुणवन्त ताइणं ॥ 
११-करेरिसो वाडइमो धम्मो? दमो धम्मोव केरिसो ?\ 
ञायारधम्मपणिदटी इमावासान्‌ केरिसी ?\। 
१२-चाउज्ामो यजो धम्मो जो ङमो पंचसिक्विओ । 
देसिभो वद्धमाणेण परसिण य महामुणी 1 
१२-अचेटगो य जो धम्मो जो इमो सन्तसू्तरो । 
एगकज्जपवन्ताणं विसेसे किनु कारण " ॥ 
१.८-अह्‌ ते तत्थ सीसाणं चिन्तनाय पवितक्िय \ 
समागमे कयम उभयो केसिगोयमा ॥ 
१५--गोयमे पडिरूवन्तू सीससघसमाउले | 


जद कृलमवेक्खन्तो तिन्दुय वणमागथ ॥ 
१९-केसीकुमारसमणे गयम दिस्समागय । 


पडिख्व  पडिवत्ति सम्म सपडिवज्ई ॥\ 
५ --पव्याट फासुय तत्य पचम वुःसतणाणि य) 
धि निमित्ता चिप्य सपणामप ।। 





२२० सततरन्मयेणं 


२२-पुच्छ भन्ते! जदिच्छं ते कैसि गोयममन्बवी। ` 
तओ केसी अणुन्चाएं गौयमं दइणमन्ववी ॥ 


चाडज्ाम-पद 
२दे-चाउजामो यजौ धम्मो जो इमो पंचसिक्खिभ ! 
देसिओ वद्धमाणेण पासेण य महामणी ॥ 
२४-एगकञ्नपवन्नाण विसेसे किनु कारणं?) 
धम्मे दुविहे मेहावि। कहु * विप्प्चओ न ते?॥ 
२५-तञओ केसि -बुवंतंतु गोयमो इणमब्बवी । 
पन्ना समिक्खएु धम्म तत्त॒ तत्तविणिच्छयं ॥ 
२६-पुरिमा उज्जुजडाः उ वकजडा य॒ पच्छिमा। 
मज्किमा उज्जुपन्नाय'* तेण धम्मे दृहा कए ५ 
२७-पुरिमाण दूव्विसोज्छो उ 
चरिमाणं दुरणुपारुओ । 
क्प्पो मनज्मिमगाण तु 
सुविसोज्मो सुपाल्ओ ॥ 
२८-साहुं गोयम।! पन्ना ते" 
चन्न मे संस इमो, 
अन्नो वि ससओ मञ्ज 
त मे कसु गोयमा} 


~+ अन न म १. 
#॥ त ण 


1 भ ---- 


९-कद्िं (अ ) | 

२-- ° विगिच्छिय (उ, ऋ)।. 
२-उर्जुकडा (अ ) | 
8--उरुजुपन्नाओ (उ, ऋ} । 
५-पन्नाए { व° पा) | 





----- ~ 


तेकिनिरमं अज्यण 


। अचेटग-पदं 
२९-अचेख्गोय जो धम्मो जो इमो सन्तसू्तरो । 
दसिओ वद्धमाणेण पासेण य महाजसाः ॥ 
३०-एगकज्पवन्नाण वि्षेसे किनु कारण?! 
लिगे दुविहे मेहावि। कह विप्पच्चओोनते?) 
२१-केसिमेव वुवाण तु गोयमो इणमबव्ववी । 
विन्नाणेण समागम्म धम्मसाहणमिच्छ्यिं ॥ 
३ २-प्रच्चयत्य च लोगस्स नाणाविहूविगप्पण | 
जत्तद्थ गहणत्थं च लोगे टिरगप्पओयण ॥ 
>२--अह्‌ भवे पडन्ना उ मोक्खसन्भूयसाहणे* । 
नाण च दसण चेव चरित्त चेव निच्छए्‌ ॥ 
:८-साहु गोयम ! पन्ना ते छिन्नो मे ससो इमो । 
जन्नो वि ससो मञ््ञ तम क्यु गोयमा।॥ 


{त न7ा-पन 


‰ 


२९१ 


२२२ उत्तरज्भयणं 


३९-साहु गोयम । पन्ना ते चिन्नो मे संसओ इमो । 
अन्नो वि संस मज्् तं मे कुसु गोयमा ! ॥ 
४०-दीसन्ति बहवे लोए पासबद्धा सरीरिणो। 
मुक्पासो ल्हृन्भूमो कह त विहुरसी ? मणी ! ॥ 
पास-पद 
४१-ते पासे सव्वसो चित्ता निहन्तूण॒  उवायओ । 
मुक्रपासो लहृब्भुमो विहरामि अहं मणी ! ॥ 
४२-पासाय इड्‌ के वुत्ता? केसी गोयममन्बवी । 
केसिमेवं बुवत॒ तु गोयमो इणमन्ववी ॥ 
४३-रागदौसादओ तिव्वा नेहपासा भयंकरा । 
ते चिन्दित्तु जहानाय विहरामि जहकम ॥ 
५४-साहु गोयम। पन्ना ते चिन्नो मे संसओ इमो । 
अन्नो वि ससओ मज्ज्ञ तमे कसु गोयमा। ॥ 
टया-प्द 
४५-अन्तोहिययसभूया ख्या चहटइ गोयमा ! । 
फलेद्‌ विसभक्लीणि" सा उ उद्धरिया कह? ॥ 
४६-त ऊय सन्वसो चित्ता उद्रिक्ता समूलियं । 
विहूरामि जहानाय मको मि विसभक्खणं ॥ 
४७-ख्याय इड्‌कावृत्ता? केसी गोयममन्बवी । 
केसिमेव वुवत तु गोयमो इणमनब्बवी ॥ 
४८-भवतण्टा ल्या वृत्ता भीमा भीमफलोदया । 
तमुदढधरित्तुः जहानाय विहरामि महामणी ! ॥ 


९-विसमक्खीण ( वृ ) । 
२--तमुच्छितत्‌, (उ, ऋ ) › तमुद्धरिता (आ )1 


तैम्ि-मं अम्मयं 


४९-साहु गोयम ! पन्ना ते चिन्न मे सस त्मो। 
यन्नो वि ससो मञ्च तमे कुन गोव्रमा।॥ 
सग्नो-पद 
५०-सपज्यिया घोरा अग्गी चिद्रट गोयमा।| 
जे उहन्ति सरीरत्या* कट्‌ विज्फाविया तुमे > ॥ 
५१-महमेटप्पमूयाजो गिज्फ वारि जन्टर्तम 1 
'सिचामि सयव देह सित्तानोौव उटनिम ॥ 
५२--अग्गी य इट कै वृत्ता केसी गोग्रममन्वरचा | 
केसिमेव वृवंत तु गोयमो उणमघ्त्रवा ॥ 
५२--कसाया अग्गिणो वृत्ता नमुयसौल्तवा अद | 
मुयधाराभिहया सन्ता भिन्नाहन उनि म)॥ 
५४.८-साह गोयम। पन्ना ते दिनो ने समक्ता 7मो। 
अन्नो चि मसञजो मज्छ नम क्ट्मु गाय्मा।॥ 


(कद कक 


= 1.1 


। । 
1 
8१, 


२२२४ उत्तरञ्भयणं 


५९-साह गोयम! पन्ना ते छिन्नो मे ससजो इमो । 
अन्तो वि संसओ मज्ज्ं तं मे कहयु गोयमा ! ॥ 
कुप्पह्‌-पद 
९०-कुप्पहा बहवो लोए जेहि नासन्ति जंतवो । 
अद्धाणे कह वदट्रन्ते त न नस्ससि ? गोयमा | 
६१-जे य॒ मग्गेण गच्छन्ति जे य उस्मरगपद्िया' । 
ते सव्वे विद्या मञ्ज तो न नस्सामह्‌' मणी ॥ 
९२-मग्े य इद्‌ के वृत्ते? केसी गौोयममन्बवी । 
केसिमेव बुवत तु गोयमो इणमल्बवी ॥ 
६२-कुप्पवयणपासण्ड सव्वे उम्मग्गपटहटिया । 
सम्मग्ग तु जिणक्खाय एस मरे हिः उत्तमे ॥ 
६४- साहू गोयम ] पन्ना ते चिन्नो मे ससओ इमो ¦ 
अन्नो वि ससज मज तं मे कसू गोयमा। ॥ 


दौव-पदं 
६५-महाउदगवेगेण वुज्छमाणाण पाणिण । 
सरण गदु पड्टरा य दीव क मन्तसी ?*मुणी।॥ 
९६-यत्थि एगो महादीवो वारिमञ्ज्े महारुओ । 
महाउदगवेगस्स गई तत्थ न विजर्द्‌ | 
९७--दीवे य उड के वृत्ते? केसी गोयममन्बवी । 
केसिमेवे वुवत तु गोयमो इणमव्ववी ॥ 
--जे उम्मगग पहद्धिया (अ ) । ॥ 
२-त्सामिह (अ) 


3-हि (ॐ ) 1 
-क्न्मुप्सी (अ)। 





नर्म अज्भवणं 


९८-जरामरणवेगेण वृज्छमाणाण पाणिणं । 


धम्मो दीनो पडा य'^* गईं सरणमृत्तम ॥ ` 


९६९- साहु गोयम ] पन्ना ते चत्त मे संसओ इमो । 
यन्नो वि संसयो मनज्छं तमे कहसु गोयमा! ॥ 


नावा-पद | 

७०-अण्णवति महोहुंसि नावा विपरिधावई । 
जसि गोयममार्ढो कह पार गमिस्ससि ? ॥ 

७१-जा उ अस्साविणीः नावा 
नसा पारस्स गामिणी। 

जा निरस्साविणी नावा 
सा उ पारस्स गामिणी ॥ 
५२-नावाय इद्‌ का वृत्ता? कैसी गोयममन्बवी । 
केसिमेव वृतं तु गोयमो इणमन्ववी ॥ 
«२-सरीरमाहु नाव न्ति जीवो वृच्‌ नाविमो। 
सत्तारो अग्णवो वृत्तो जं तरन्ति महेसिणो ॥ 
< ८-साहु गोयम्‌ ! पन्ना ते दिन्नो मे संसभो इमो ! 
अन्नो वि संगो मञ्चं तमे कटु गोयमा। ॥ 

उच्योय-पदर 
ॐ४-अन्धवारे तन घोरे चन्ति पाणिणो वहू 
प वरिन्सट उजोय सव्वलोगंमि पाणिणं ? 
४९-उमाञ्न चिन्त नान्‌ सव्वलोगप्पभंकमे | 
न्य करिन्न्द उन्नय सव्वलोमंमि पाणिणं | 


~> 


[नि › 9, 





भिजि 0० -मण् 
। - र । न्न : 
क श + ह । 

नैत 
॥ 1 


(६ 51 


<. 


२९५ 


२२९ उत्तरज्मयणं 
७८७-भाण य इदक वृत्ते ? केसी गोयममन्ब॑वी \ 
केसिमेव बुवतं तु गोयमो इणमचव्ववी ॥ 
७८-उगगओ खीणसंसारो सव्वन्त्‌ जिणमक्छरो 
सो करिस्सद उलोयं सव्वलोयंमि पाणिण ॥ 
७९-साहु गोयम) पन्ना ते छिन्नौ मे संसमो इमौ । 
अन्नो वि ससथो म्स तमे कहसु गौोयमा!॥ 
ठाण-पच् 
०-सारीरमाणसे दुक्वे बञ्फमाणाण' पाणिण। 
खेम सिवमणाबाहं ठाण किमन्नसी मणी?) 
८१-अत्थि एग धुव ठाणं लोगर्गमि दुरारुट्‌ं । 
जत्थ नच्थि जरा मच्चु वाहिणो वेयणा तहा ॥ 
८२्-ठणे य इद्‌ के वृत्ते ? केसी गोयममन्बवी । 
केसिमेव वुवत तु गौयमो इणमन्बवी ॥ 
८३-निव्वाण ति अवाह ति सिद्धी लोगर्गमेव य । 
सेम सिवं अणाबाह्‌ ज चरन्ति महेसिणो ॥ 
<४-त ठाण सास्यवासत छोगरगंमि दुरारुह । 
ज सपत्ता न सोयन्ति भवोहन्तकरा समुणी } 
८भ-साहु गोयम । पन्ना ते चिन मे ससमो इमो । 
नमो ते ससयार्ईूय ! सव्वयुत्तमहोयदही । ॥ 


८्<्-वेतु संसखण दन्न कैसी घोरपरक्मे । 
अभिवन्ित्ता सिरसा गोयमं तु महायसं'* ॥ 





९--पद्माणाःरः ( वु० पा) । 
२--वटित््‌, पठनिखउडो गोतम तुं महामुमो { चू०)1 


प्य 
^ 





तेविसदपं मज्छयण 
८७-'पचमह्व्वयधम्म पडिवजडइ्‌ भाव 
पुरिसस्स पच्छिममी" सम्ये तन्थ सुहावहे ॥'* 


निवञे-पद 
८८-केसीगोयमओ निच्च तस्मि आसि समागमे । 
सुयसीलसमुक्करिसो महव्थऽस्थविणिच्छमो ॥ 
८९-तोसिया परिसा सव्वा 'सम्मरगं -समुवष्टिया'* । 
संथुया ते पसीयन्तु'* भयव केसिगोयमे ॥ 
--ति ब्ेमि॥ 


र पच्छ्ितस्सी (अ )। 
र पंच महव्वय जुत्त भावतो पडिवज्िया ।. 
घम्म पुरिमस्स पच्छिसमि मरै सुहावहे ॥ ( च्‌० ) । 
२--पज्जुवड्धिया ( बु० पा० } । 
8--सम्मत्तं परुजुवत्थियां ( चू) ) 
-संजुता ते पदीसतु ( चू० ) 


२२७ 


२२८ <ंत्तरणभेयणं 


चउविसदमं अन्भयणं 
पठवयण-मासा 
उक्खेव-पद 

१-अद्र पवयणमायाओ समिई गृत्ती तहेव य । 
पचेव य समिरईओ तथो गृत्तीभो आदिया ॥ 
२-इरियाभासेसणादाणे उतारे समिद्‌ इय । 
मणगृत्तौ वयगत्तौ कायगृत्ती य" अद्मा॥ 
२-एयाओ अद्र समिम समासेण वियाहिया । 
दूवाटसग जिणक्खाय माय जत्थ उ पवयणं ॥ 


समिई-पद 
४-आरुम्बणेण कठिण मगगेण जयणाद्‌ य) 
चउकारणपरिसुद्ध सजए इरियं रिए॥ 
तत्थ आक्वण नाणं दसण चरण तहा । 
कालय दिवसे वृत्ते ममे उप्पहवज्िए ॥ 
६-दन्वओआ सेत्तओ चेव काटओ भावो तहा । 
जयणा- चउव्विहा वृत्ता त मे कित्तयभो सुण ॥ 
«७-दन्वजो चक्खुसा पेहे जुगमित्त च खेत्तमो। 
काटजो जाव रीएलना उवउ्त्े य भमावओ॥ 
८-उन्दियत्ये विवचित्ता सज्छाय चेव पचहा। 
तम्मुत्तो तप्पुरकारे उवउत्ते इरियं* रिए ॥ 





९~-~उ (<)! 

२--दप्पष् दर्ग (ॐ) 
२--स्ययया (ऋ )) 
४--रियं (ऋ ) 1 


चरउविपदमं अज्मयणं 


९--' कोरे माणे य मायापए्‌ 
हासे भए मोट्रिष 
९०--पएयार्‌ अद्ध साणाड 
असावज्ज मियं काले 
१ १--'गदेखणाएं गरणे 1 
आहारोवहिसैज्ाणए 
१ २-उरगमुप्पायणं पटमे 
परिभोयमि चडक्क 
१२३-ओहोवहोवग्गहिय 
गिण्ट्न्तो नि क्लिवन्तोय 
१४-चक्खृसा पडटदेदित्ता 
आद्एु निक्छखिवेज्ा वा 
१५-उचचार पासेवण 
आहार उवह देह 
१६--अणावायमसलोप 
आवायमसंलोए 
१७-अणावायमसलोए 
समे अज्दयुसिरे यावि 
१८--वित्थिण्णे दूरभोगादे 
तसपाणबीयरदहिए 


९-उवएउत्तओ (अ) 


लोभे म -उचउनगाः | 
विगान नर न 
पिवन्िनं न्प्लमण | 
भानं भानऊ 
परिभोनयणा न जा 1 
ता तिन्नि विन्पररष ॥ 
वीण सोटरजं 


वित्तोटेल जव जः ॥ 


गन्नय ॥ 


रपं 1 


भण्डग्‌ युवरिः गृप्रो । 
पउजेज उम विहि 1 
पमज्जल जय जई । 
दुट॒मो वि समि सया॥ 


सेट सिघाणजटियं 
अन्नं वावि तदटाविह्‌ ॥ 


अणाचाप चेव होर सल्तैप । 
आवाए चय सोए ॥ 
परस्सऽणुवघादए्‌ 
अचिरकाङ्कयमि य ॥ 
नासन्ने विखवज्िए 1 
उचारार्ईदणि वोसिरे ॥ 


र्-कोहियमणेय मायाय लोमे य तहैव य | 


हास भय मोहरीए विकहा य तहेव य ॥ ( वं पा०)। 
३--वेसणाए गहणेणं परिमेपोसणाणि य॒ , | 


आहार्मूवहि सेख्ज एए तिन्नि विसोष्िय ॥ ( चऽ पा० ) | 


„१ 
१८1 
(9) 


 उत्तरञ्भयण 


१९--एयाओ पच समिरईम ससासेण वियाहिया । 

एत्तो य तओ गृत्तीभो वोच्छामि अणुपुव्वसो ॥ 
गुत्ति-पदं 

२०-सचा तहेव मोसा यं सच्रामोसा तहैव य । 
चउत्थी असचमोसा मणगत्ती चउव्विहा ॥ 

२१९-सरम्भसमारम्भे आरम्भे य तहैव य, 
मण पवत्तमाण तु नियत्तेज जय जद ॥ 

२२-सच्रा तहेव मोसा य सचामोसा तहैव य। 
चउत्थी असचमोसा वद्गुत्तषी चडउव्विहा ॥ 

२२-सरम्भसमारम्भे आरम्भे य॒ तहैव य) 
वय॒ पवत्तमाण तु नियत्तेज जय जई ॥ 

२८--ठणे निसीयणे चेव तहेव य तुयटुणे। 


उच्छघणपल्छघणे इन्दियाण य लुजणं ॥ 

२५--सरम्भसमारस्भे आरम्भम्मि तहैव य। 

काय पवत्तमाण तु नियत्तेज्ज जय जई ॥ 
निक्ेव-पद 


२६--एयाो पच समिईथो चरणस्स॒ य पवत्तणे | 
गृत्तौ नियत्तणे वृत्ता अमुभत्येसु सन्वसो ॥ 
~<--एया पवयणमाया जे सम्मं आयरे मणी । 
न निप्प सव्वससारा विप्पमृचड पण्डिए ॥ 
-- त्ति वेमि॥ 


[चवतडमं अज्छ्यण 


जस्नत्‌<=्ज 


१-माहणकूटसभूभो 
जायाई जमजन्तमि 
२-उन्दियग्गामनिगगाही 
गामाणुगाम रीयन्ते 
३-वाणारसीए' वरहा 
फामुए सज्जसथार्‌ 
४--अह्‌ तेणेव काण 
विजयघोये त्ति नामे 
*--अह्‌ से तत्य अणगारे 
विजगरघोसस्स जन्नमि 
९--समुव्िि तहि सन्त 
नहु दाहामि ते भिक्व 
७-जे य वेयविऊ विप्पा 
जोडसगविछ जे य 
८-जे समत्था समृद्त्त 
तेसि अन्नमिण देयं 


९-सो एव तत्थ' "पडिसिद्धो जायगेण 


"कके 


यति विष्णा पदापयनो 1 
जपामि नि नामी ॥ 
मरगनामीं 
पने व्राणारनि पुरि ॥ 
उज्जाणमि मणोम्म्‌। 
तत्य व्रागमृव्रागाण ] 
पुर्ण तन्ध माहणे । 
जन्नत जट व्व 

माराक्यमणपागरण | 
भिक्नमद््रः उत्रष्िण 
जायगा पद्ियहूण | 
भिवन जायादि अन्नो ॥ 
जन्वद्र य ज दिवा" । 
जेय वमाण पारगा |] 
पर अप्पाणमव य| 
भो भिक्खू सव्वकामिय॥ 
महामणी | 


परतब्रणा | 


नविष्टरोन वि तुद्रो उत्तमश्ावेसथो | 


र-पाणारसीय (अ, तु) 
२--भिक्खस्स 
ॐ--जिददिया ( आ ) | 
£-तेत्थ ए ( वऽ ) | 


अदा ( वृ० पा०)) 


१ 


8३, 


॥ च्च ॥ 


२२२ उत्तरज्फयणं 


१ ०-नञन्तट्रं पाण्हेडं वा न वि निव्वाहणाय वा) 
तेसि विमोक्डणट्ाए इम वयणमन्बवी ॥ 
मुख-पदं 
९१-तवि जाणसि वेयसरह नवि जन्नाण जं मुहु) 
नक्खत्ताण मह्‌ जं च जच धम्माण वा मुहं । 
१२-जे समस्या समुद्धत्तुं परं अप्पाणमेव य । 
त॒ते तुमं वियाणासि अह्‌ जाणासि तो भण ॥ 
१३-तस्सऽक्देवपमोक्खं च अचयन्तो तहि दिभो | 
सपरितो पंजली हों पृच्छ त महानुणि॥ 
१८-वेयाणं च मुह ब्रूहि ्ूहि जन्नाण जं मुह्‌। 
नक्छत्ताण मुद्‌ ब्रूहि बूहि धम्माण वा मृं ॥ 
१५-जे समत्था समुद्धत्तुं पर अप्पाणमेव य । 
प्य भे संसय सव्व साहु कहुय" पूच्िभो ॥ 
 €--भग्िहोत्तमृहा वेया जन्तौ वेयसां मुहु । 
नक्सत्ताण मह चन्दो धम्माणं कासवो मुहं ॥ 
१८-- जहा चन्द गदाया चिदृन्ती पजलीडउडा 1 
वन्ठमाणा नमसन्ता उत्तम मणहारिणो ।।' 
‡ =--गसणगा जन्नवाई विल्नामाहृणसंपया | 
र्टाः सज्छायतवसा भासच्छन्ना इवऽग्गिणो ॥ 
माटण षद 
 ^.--ते लेण वम्भणो वृत्तो अग्गी वा महिम जहा । 
नया कसन्ति त वयं ब्रूम माहण ॥ 


१-- टः {=} 
3८ चन्दे गये पिदडन्ती प्टरीठउडा। 

प्रमनाः" ददतो उदननःहारेणौ [ उद्त्त्‌.मणगारिणो ]॥ ( वृ पा० 3) । 
ई-- मठ) ( ए), गढ" ( दु2 पा०)1 


पचविसदमं अन्फयण २३२ 


२०-जो न सजई्‌ आगन्तु पन्वयत्तो न॒ सोयई' । 
रमए अज्वयणमि त॒ वयं घ्रूुम माहण॥ 
२१-जायस्वं ` जहाम" निद्धन्तमरुपावग | 
रागहोसभयाईय त वयं घ्रूम माहणं ॥ 
| तवस्सियं किस दन्त अवचियमंससोणियं 1 
सुव्वयं पत्तनिव्वाणं त वयं वूम माहं ॥ ]‡ 
२२-तसपाणे वियाणेत्ता सगहेण "य धावरे'*. | 
जो न हिसइ तिविहेणं * त वयं रूम माहूण ॥ 
२२३-कोहा वा जंदवा हासा लोहा वा जइवा भया 
मुसं न वयद्रं जौ उ त वय त्रम माहण॥ 
र४-चित्तमन्तमचित्त वा अप्प वाजद्‌ वा बहुं । 
न गेण्ट्द्‌ अक्त जो तं वयं ब्रूम माहण॥ 
२५-दिव्वमाणुसतेरिच्छ जो न सेवद् मेहणं। 
मणसा कायवक्केण त व्य ब्रूम माहणं ॥ 
२६- जहा पोम जले जायं नोवरिप्पद वारिणा । 
एव अलित्तोः कामेहि तं वय वबरूम माहण॥ 
२७--अलोलुय मुहाजीवी* अणगार  अर्किचेणं । 
अससतत॒ गिहत्थेयु त॒ वय सूम माहणं ॥ 





९-सुव्वह (उ ) । 

२-पहामडु { बु० ) , जहापद् ( बु० पा० ) । 
३--यह श्लोक बृहद वृत्ति मेँ व्याख्यात नर्ही है । 
&-सथावरे ( बृ० पा० ) । 

५--एय तु ( बृ० ) › विविहिण ( बुऽ पा० } । 
€-अलित्त (आ, इ, सु ) । 

७--पुहाजोवि (८ बु० पा० ) । 


२० 


उत्तरर्फयणं 


4) 
6 ?। 
८९ 


[ जदित्ता॒पुव्वसंजोग नाइसंगे' य॒ बन्धवे । 
जोन सड एएहि तं वयं न्रूम माहणं ॥ | 
२८-पसुबन्धा* सव्ववेया* ज्रं च पावक्स्मुणा । 
न त तायन्ति दस्सीकं कम्माणि बख्वन्ति हं ॥ 
२९-न वि मुण्डिएण समणो न ओकारेण बम्भणो । 
न॒ मुणी रण्णवासेण कुसचीरेण न तावसो ॥ 
२०-समयाए समणो हद्‌ वबम्भचेरेण बम्भणो 
नणेणय मुणौ हौड तवेणं हद तावसो ॥ 
२ ९-कम्मुणा वम्मणो हौड कम्मुणा होड खत्तिजो । 
वस्सो कम्मुणा होड सुदहौ हवद कम्मुणा ॥ 
> २-एष्‌ 'पाउकरे वृद्धे" जेहि होड सिणायञो । 
सव्वकम्मविनिम्मुक्कं त वय तरुम माहं ॥ 
३३-एव  गुणसमाउत्ता जे भवन्ति दिउत्तमा । 
ते सम्या उ उत्त पर अप्पाणमेव य ॥ 
घुड-पद 
२८~-ण्व तु संसद्‌ छिन्ते विजयघोसे य माहणे" । 
समुदाय स्यत तु" जयघोसं महासु्णि ॥ 


॥ 
ह] ~~~ ~= ~ “~~~ ~~ -- ---- ~+ ~~ न 


९: एणं ( च्छ ) | 

2--नःपदु(7) परस्र(उ)) 

२-य्द्र्च्र् युद वृत्तिम पाठनन्तर स्पर्म स्वीकृतदहै। 
६--पनुष्टा ( वृ2 पा०)। 

॥ 


[ 


>) नहः { दु प०)) 
<--त 3) { स, म त ) | 
१०८-ग्~- ने त्तं तु {दु>पा०) , स्मादायतर्यतंव (उ) 


पर्चविसहमं अज्फयणं २३५ 


३५ तुट्रे य विजयघोसे इणमूदाहु कयजली । 
माहणत्त जहाभूय सुट्ठु मे उवदसिय ॥ 


३६-तुग्भे जदया जन्नाण तुन्भे वेयविऊ विऊ। 
जोइसगविऊ तुन्भे तुव्भे धम्माण पारगा ॥ 


३७-तुव्भे समत्था उद्धत्तु पर अप्पाणमेव य। 

तमणुग्गह॒ करेहऽम्ह' भिक्ेण" भिक्खुरउत्तमा ॥ 
सवोहि-पदं 

३८-न कज्ज मज भिक्खेण चिप्प निक्ठमसू दिया । 

मा भमिहिसि मयावट्रुः घोरेः ससारसागरे ॥ 

३९--उवलेवो हद्‌ भोगेसु अभोगी नोवरिप्पदं । 

भोगी भमडद्‌ ससारे अभोगी विप्पमूचईद ॥ 


४०-उछ्ठो सकोयदो ढा गोल्या मद्धियामया । 
दो वि आवडिया कुं जो उठो सोतत्थ "लग्गद ॥ 


५१-एव कग्गन्ति दुम्मेहा जे नरा कामलालसा । 

विरत्ता उ न कगगन्ति जहा सुको उ गोलो 
निक्खेव-पद 

४२-एव से विजयघोसे जयघोसस्स अन्तिए । 

अणगारस्स॒ निक्छन्तो धम्मं सोचा अणुत्तरं'* ॥ 
" व 

१ करे अम्म ( अ, इ } | 

भमिं ( बु० ) | 

९-भवाव्ते ( वृ० पा०} । 

४-रीहे ( बृ० पा० ) । 

\-सोऽत्थ ( वृ0; ऋ ) | 

९-सोज्वाण केवल ( वृ० पा० ) ! 


२२६ ठंतिरन्मयण 
४३-खवित्ता पुव्क्कम्माद्ं संजमेण त्वेणम य, 
जयघोसविजययोसा सिद्धि पत्ता अणुत्तर ॥ 
-- त्ति बेमि।॥ 


+= 





दछवीसदमं अज्फयणं 


छवीसरडम अज्खयण 
सामायारी 


सामावारौी-पद 


१-सामायारि पवक्खामि 


ज चरित्ताण निग्गन्था तिण्णा 


२-पढमा आवस्सिया नाम 
आपृच्छणा य तटया 
२-पचमा दछन्दयणा नाम 
सत्तमो मिच्छकारो यः 
४-अन्भूष्राण तवम, 
एसा दसगा साहूण 
५-गमणे आवस्सिय कुजा 


सव्वदुक्ख विमोक्खणि 1 
ससारसागर ॥ 
विया य* निसीहिया । 
चरउत्थी पडपुच्छणा ॥ 
इच्छाकारा य द्रो । 
तह्कारो य अह्रमो ॥ 
दस्मा उवसपदा । 
सामायारी पवेडया ॥ 
ठाणे कुला निसीदहिय । 





२२७ 


जपृच्छणा सयंकरणे परकरणे पडिपुच्छणा ॥ 
६-छन्दणा दव्वजाएण उच्छाकारो य॒ सारणे । 
मिच्छाकारो य निन्दाए तहकारो यः पडिस्सुए ॥ 
७-अन्भृष्ाण गुरुूपुया अच्छणे उवसपदा । 
एवं दुपचसजुत्ता'* सामायारी पवेदया ॥ 
चरिया-पद 
प-पुव्विव्लमि चउव्भाएु आङइ्वंमि समृष्टिए 
भण्डय पडिलेदहित्ता वन्दित्ता य तथो गर्‌ ॥ 
१-होह (उ ) । 
२-उ (आ, इ ) | 
३->‹ (उ) । 


४--एसा दर्सगा साहं ( वृ० पा० } | 


२९२८ 


ए-वोदव्वा (आ) 1 ` 


९-पुच्छेज्ना पृजलिरडो 
इच्छ निओदउ भन्ते ! 
१ ०-वेयावच्चं निरउत्तेण 
सज्भमए वा निउ्तेण 


उत्तंरज्भयणं 


किं कायव्वं मए दह ? । 
वेयावच्चे व॒ सज्फाए ॥ 
कायन्व अगिलायओ । 
सन्वदुक्खविमोक्खणे ॥ 


दिवसचरिया-पद 


११-दिवसस्स चउरो भागे 
तो उत्तरगुणे कुला 
१२-पढम पोरिखि सज्माय 
तदयाए भिक्खायरिय 
१३-आसाढे मासे दुपया 
चित्तासोएसु मासेसु 
१.४-अगुर सत्तरत्तेण 
वडढए दहायए वावी 
१५-आसाढवहुरपक्वे 
फर्गुणवजञ्सेयु य 
१६-जट्रामूले आसाटठस्ावणे 
अर्ह वीयतियमी 


कुल्ला भिक्खू वियक्खणो । 
दिणभागेसु चउसु वि ॥ 
वीयं फाण पियायडई । 
पुणो चउत्थीए सज्फायं ।। 
पोसे मासे चरप्पया । 
तिपया हवद्‌ पोरिसी ॥ 
पक्खेण य दुअगरुरु । 
मासेण वरग ॥ 
भट्वए कत्तिए य पोसे य । 
नायन्वा* अमौरत्ताजो ॥ 
छि अगुकेहि पडिकेहा । 
तदइए दस अट्रहि चरत्थे ॥ 


रत्तिचरिया-पदं 


१७-रत्तिपि चरो भागे 


भिक्खू कुजा वियक्खणो । 


तमो उत्तरगुणे कुजा राइभाएसु चउसु वि ॥ 


९ >-पटम 
वीय 
तडयाए निहमोक्ख 


~~~ 


र्-पुणो (अ )। 


पोरिसि सज्फाय 


पमण पशियायदं । 


ु 
चउत्यी भूज्नोः वि सज्फायं ॥ 


^ ~ ज न कन ०0 9, न 


छीसदमं अन्फयणं 


१९-जं नेद जया रत्ति 
नक्खत्त तंमि नहचउन्भाए । 
संपत्ते विरमेज्जा 
सज्फायं पओखकारम्मि ॥ 
पटिलेहण-पद 
२०-तम्मेव य नक्ख्ते 
गयणचडउन्भागसावसेसंमि । 
वेरत्तियं पि काठ 
पडिलिदटिता मुणी कुजा ॥ 
२१-पुज्विल्छमि चउन्भाए पडिलेर्हित्ताण भण्डय । 
गुर॑वन्दिततु सज्फायं कुना दुक्छविमोक्खणं ॥ 
२२-पोरिसीए चडव्भाए वन्दिताण तञ गुर्‌ । 
अपडिकमित्ता कालस्स भायणं पडिलेहए ॥ 
पडिचहणविह-पद 


२३-मुहपो तियं ' पडिलेहित्ता पडिलेहिन गोच्छगं । 


गोच्छगलइयंगुलिभो वत्थाद्‌ पडिक्ेहए ॥ 
२४-उडढ़ भिर अतुरियं पुन्वे वा वत्थमेव पडले । 

तो बिइ्य पप्फोडे तदय च पुणो पमज्जेजा ॥ 
२५--अणचावियु अवलियं 


अणाणुबन्धि अमोसरि* चैव । 
छप्पुरिमा नव॒ खोड 
-पाणीपाणविसोरहण" | 
१-मुहपत्ति ( आ, इ, उ, ऋ } | 


२--अमोसल (अ ) ; आमोसलि ( बु} । 
३-पाणीपाणि० ( बु० ) । 


६-- ° पमज्जण ( आ, बृ० पा०) ; ° पमज्नणया ( ओघनिर्युक्ति ६२५) 


२४० उनत्तरन्भयणं 


२६-आरभडा सम्मा 
वज्जेयनव्वा य मोटो तद्या । 
पप्फोडणा , चरत्थौ 


विक्छित्ता वेद्या चटा ॥ 
२७-पसिटिरखुपलम्बटोखा 


एगासोभा अणेगरूवधुणा ` । 
कूणद्‌ पमाणि पमायं 
सकिएगणणोवगं कुना ॥ 
२८-अणृणादरित्तपडिलेहा 
अविवचासा तहैव . | 
पदसं - पयं पसत्थ 
सेसाणि उ  अप्पसत्थाई.॥ 
२९--पडलेहुरणं कुणन्तो 
मिहोकह्‌ कूणडइ्‌ जणवयकटहं वा } 
देड व पचक्खाण 
वाणएड्‌ सय पडिच्छद्‌ , वा} 
३०--पुटवीञआरउक्षाए 
तेउवाऊवणस्सदतसाण 
पटिकर्हृणापमत्तो 
छण्ट पि विराहञओ होड ॥ 
- आट्‌ र-पद 
[ पुढवीआख्काए तेउवाऊवणस्सदतसाण । 








पडिलेहणअाउत्तो खण््‌ आराहयो होड ॥ ]° 


९--उणेगर्वधुया ( वृ० पा०} | 
२-यह गाधा केवल (अ) प्रतिर्मेदहीहै। 


छ्तीसदमभं अन्भयणं 
३१-तदयाए पोरिसीषएु भत्त॒ पाण गवेसए । 
दष्टं अन्नयरागम्मि कारणमि समष्टिर्‌ ॥ 
२२-वेयणवेया्वच्चं 
इरियट्वाए य स्जमष्राए। 


॥ 


तह्‌ पाणवत्तियाए 
छट पुण धम्मचित्तापु ॥ 

अणाटार-पदं 

३३-निग्गन्थो धिडमन्तो 
निर्गन्ध विन करेन छहि चैव । 


ठणेहि उ इमेहि 
। अण्इकमणा य मे होऽ ॥ 


२४-आयके उवसरगे' 
तितिकव्छया वम्भचेरगुत्तीमु । 
पाणिदया तवहेख 
सरीरवोच्छयणद्राए ॥ 
। विहार्‌-पद 
३५-अ्रवसेस भण्डग गिज्फा चक्खुसा पडिलेदटृए । 
प्रमद्धजनोयणाभो 


विहार विहूरए मुणी ॥ 
२९-चउत्थीए पोरिसीए निक्खिवित्ताण भायणं । 
सज्छाय तसो कुलां सन्वभावविभावणंः 
संभा-पद 
३७-पोरिसोए चउन्भाए वन्दित्ताण तओ गुरं । 
पड्कमित्ता कालस्स सेज्ज तु पडिकेहए ॥ 
 शउमगे(उ)। 1 
२-सव्वदुक्खविमोक्छ्णं ( वृ० पाठ} । 
३१ 


| 


} 


२४९ 


२४२ 


३८-पासवणुचारभुमि च 
काउस्सग्गं तओ कुजा 


उचरक्णयं 


पटिकेहिज्न जयं जई । 
सन्वदुक्खविमोक्खणं ॥ 


पडक्रिमण-पदं 


३९-देसिय च अईयार 
नाणे" दंसणे चेच 
४०-पारियकाउस्सम्गो 
देसियं तु अद््यारं 
४१-पडिकमित्त॒ निस्सष्ो 
काउस्सम्ग तथो कुजा 
४२-पारियकाउस्सग्गो 
थुदर्मगटं च काऊण' 
४२३-'पठम पोरिसि सञ्जाय 
तहयाए निहमोक्ख तु 
४४-'पोरिसीए चरत्थीए 
सज्छाय तओ कुजा 
४-पोरिसीए चउब्भाए 
पडिकमित्त कालस्स 
४६-आगए कायवोस्सगे 
काउस्सग्ग तञ कूज्ना 


१--नणे य (आ) , नाणमि (उ) । 
२--सिद्धाण सथव कि्वा ( वृ० पार) 1 


चिन्तिजि अणुपृन्वसो । 
चरित्तम्मि तहेव य॥ 
व॑न्दित्ताणं तओ गुरु । 
आरोएल्न जरम ॥ 
वन्दित्ताण तओ गुरु । 
सव्वदुक्खे विमोक्छणं ॥ 
वन्दित्ताण तओ गुरु । 
कालं संपडिलेहुए ॥ 
नीय सफाणं कियाय | 
सज्ज्ञाय तु चउत्थिए ॥° 
कारं तु पडिलेहिया। 
अबोहन्तो असंजए ॥' ` 
'वन्द्िण तओ गुरु ' ` । 
कालं तु पडिखदृए ॥ 
सन्वदुक्खछविमोक्खणे । 
सव्वदुक्खविमोक्सेणं ॥ 





३--पठमा पोरसि सर्घ्ाय वीर ज्ञाण क्ियायति। 

ततियाए निदमोक्छ च चघभाए्‌ चदत्थए।! ( वृ० पा} ! 
8--काल तु पडिलेहित्ता अवोर्हितो असंजप । 

कुना मुणी य सज्खछाय सत्वदुक्खविमोक्खणं । ( वृ पा० ) 1 


५--से से वंदित्त्‌. ते गुरू ( वृ० पा) 


छनीयटमं अन्भ्यणं 


४७-रादय च अदहयार 
नाणंमि दवणमी य 
४८-पारियकाउस्सग्गा 
राद्यं तु अड्यार्‌ 
४९-पङ्क्िमित्त॒ निस्तष्टो 
काउस्सग्गं तञ कुला 
५०-कि तव पडिवस्नामि 
कारस्पगगं तु पारस्ति 
५१-पारियकारस्सग्गो 
तव॒ सपडिवज्जेत्ता 


चिन्तिज् अणुपुव्वसो ! 
चरित्तिमि त्वमि य॥ 
वन्द्तिण तञ गुड । 
आन्धोएल्न  जदह्कम ॥ 
वन्दित्ताण तथो गुन | 
सव्वदुक्वविमाक्वण ॥ 
एवं तत्य विचिन्तण 1 
वन्ड्ड य तयो गुन ॥ 
वन्वित्तिण तञ गुर | 


करे सिद्धाण मथधवं | 


निक्टवव-परं 


५२-एसा सामायारी 
ज चरित्ता वहू जीवा 


समासेण विवाहिया | 
तिण्णा ससारसागर ॥ 
---त्ति येमि) 


० 


?-च पड्विच्जित्ता (अ ) 1 


सध 





सत्तावीसदम अज्भयण ॥ 
खट्किञ्जं ~ 
१-थेरे गणह्रे गग्गे सृणी आसि विसारए । 
आइण्णे गणिभावस्मि समाहि पडिसंधए ॥ 
२--वहणे वहमाणस्स^ कर्तार अइवत्तई्‌ । 
जोए वहूमाणस्स ससारो अदूवत्तद्‌ ॥ 
२-खदटुके जो उ जोएद विहुस्माणो किलिस्सरई- 
असमाहि च वेएद्‌ तोत्तओय से भजर | 
४८--एग उसद्‌ पृच्छमि एग विन्धद्‌ऽभिक्खण । 
एगो मजई समिर एगो उप्पहपष्टिओ ॥ --. 
एगो पडद पासेण निवेसद्. निवजरई्‌ 
उक्वुद्‌ड उप्फिडई्‌ सदे वालगवी वए ॥ 


६-माई मुद्धेण पडड 
'मयख्क्सेण चिद ‡ 
७-चिल्ाटे दिन्दड सेष्टि 
से वि य सुस्ुयादृत्ता" 
८-खलका जारिसा जोज्ना 
जोडया धम्मजाणस्मि 


-उत्तश्ज्मयंणं 


चुद्धे गच्छद पडिप्पह्‌ । 
वेगेण य पहावडं॥ 
दुटन्तो भमजए जुग । 
उन्नाहित्ता* पलायषए ॥ 
दुस्सीसावि हू तारिसा 1 
भज्जन्ति धिड्दुन्बखा ॥ 





१--पाह्यनागत्स्त ( अ, घु )  वहुणमाणस्स ( ऋ ) | 


२--रकिानई ( वृ० } › किलिस्सई ( वृ० पा०) | 
३-- पल्य ( यल ) ते ण चिद्धिया ( वृ० पाठ) । 
&--सुर्सुयता (अ ) । 
५--उज्सुदहित्ता ( आ, वृर, सु) 


पत्तावीसद्रमं अज्फयणं 


९-इड्टीगारविए एगे 
सायागारविए एमे" 
१०-यिक्छारसिए एमे 


एग च अणुसासम्मी 
११-सो वि अन्तरभासिष्टो 
आयरियाण त वयण 


१२-न सा मम वियाणाडह 
निगगया होहिई मनने 
१२३-पेसिया पलिउचन्ति 
रायवेद्टि* व॒ मन्नन्ता 
१४- वाद्या सगहिया चेव 
जायपक्खा जहा हसा 
१५--अह्‌ सारही वि चिन्त्‌" 
किं मन्म दुद्रसीसेहि 
१६-जारिसाए- मम सीसाउ 
गलिगहहे चडइत्ताण'“ 


९--> (अ ) | 

२-पमासपए ( बु० पा० ) | 
उ-य (उ )। 

8- पोलिया ( बु० पा० ) | 
५--रायाविदु (अ ) 1 
६&--भत्तपाणेण (अ, आ, इ ) | 
७--हि चितेड ( अ ) ) 
उ८-तारिसा (अ) 
९<--जारिसा (अ ) 
९०-जदहित्ताणं (आ } । 


एगेऽत्थ' -- - 
एगे सुचिरकोहूणे ॥ 
एगे ओमाणभीरुए थद्धे । 
हेहि कारणेहि य॥ 
दोसमेव पकूव्वर्ईः । 
पडिकूलेद्‌ अभिव्खण ॥ 
त वि सा मन्फ दाहि! 
साह अन्नोऽत्थ वच्ड | 
ते परियन्ति समन्तो । 
करन्ति भिउडि महे ॥ 
(सत्तपाणे य'* पोसिया । 
पक्मन्ति दिसोदिसि॥ 
खल्केहि समागसो । 
अप्पा मे अवसीयई ॥ 
तारिसा" गलिगहहा | 
दढ परिगिण्हुद्‌ ' * तव ॥ 


श ----> --~ न 


१९--पगिण्हामि ( इ० ) , परिगिण्हई ( बृ० पा० ) | 


२८१ 


रसगारवे | -- ` 


२४९ उत्तर$भय 
१.७-मिखउ महवसंपन्ने गम्भीरे सुंसंमादहिए । 
विहुरद महि महप्पा सीखभ्रूएण अप्पणो ॥ 
-- ति बेमिं) 


अटानीमडमं अउ्भयेण 


अद्रावौसठम अम्मयं 
1 ^\ 
मोक्खमग्गगई 


१-मोदखमग्गगड सच्चं नृणेह्‌ जिणमासियं 

चउकारणसंजुत्त नाणदसणलक्वणं  ॥ 
म्रमृ-पद 

र्नाण च दसण चेव चरित्तिच तवो तहा) 

एस ' मणो त्ति पन्नत्तौ जिणेहि वरदसिहि ॥ 

३-नाण च दसणं चैवे चित्त च तवो तहा! 

एयंमग्गमणुप्पत्ताः जीवा गच्छन्ति सोग्गड़ ॥ 


नाणपद्र 
तत्थ पंचविह्‌ नाण सूय आभिरनिवोदहिय। 
ओहौनाण तु तदयं मणनाण च केवरं ॥ 
“एय पंचविह नाणं दन्वाण य॒ गृणाण य। 
पजवाणं च सव्वेसिं नाण नाणीहि देतिये ॥ 
दन्व-पद 
\गूणाणमासभो दव्व एगदन्वस्सिया गुणा । 
सक्सणं पज्वाणं तु उभ" अस्सिया भवे ॥ 
५-धम्भो अहम्मो आगास कालो पु्गलजन्तवो । 
एष लोगो त्ति पन्तत्तो जणे वरदंसिरहि ॥ 


{एय (अ) | 

९ ेव्व्दसिहि ( अ \ | 
९-एव० (अ) 
£-दुहओ (अ ) | 


२८२ 


| 
८९ 
४६ 


८-धम्मो अहम्मो आगासं 


अणन्ताणि य टव्वाणि 


९-गडखक्खणो उ” धम्मो 


भायणः सन्वदव्वाणं 
१ ०-वत्तणालक्खणो कालो 
नाणेण दखणेण च 


९१-नाणं च दसण ' चैव्‌ 
वौररिय उवओगो य 

१२-सट्न्धयारउन्ने ज 
वण्णरसगन्धफासा 

१२-एगत्त च पृहत्त* च 
सजोगा य विभागाय 


नवतहिय-पद 


१४-जोवाजोवा य वन्धो य 
सवरो निज्जरा मोक्सो 


` उत्तरन्मणं 
दव्वं इक्िकमादहियं | 
कालो पुम्गलजन्तवो ॥ 
अरहम्मो ठणरक्डणो । 
नह ओगाहक्क्छण 7 ` 
जीवो उवजोगलक्छणो ) 
सुटेण य दुहेण य॥ 


चरित्तं च तवो तहा । 
एय जीवस्स लक्खण | 


५ 
पहा छायातवे इ वा"*। 
पुग्गखाण तु लक्खण || 
सखा सठाणमेव य्‌. 
पज्वाण तु रुक्खण ॥ 


पुण्ण पावासवो तहा । 
सन्तेए तदहिया नव ॥ 


सम्म्तरुट-पद्‌ ॥ 


2५-तहिपाण तु भावाणं सन्भावे 


भावेण 


ज + निके भक = व "र न्द दः दङद्धफ # ्णियेगीणीषी 


९--य (ॐ) 1 
२-<तपेडय) (ऊ क्र) 
३-टुदर (उ) ) 

1) ह 


कक कनक 


णी ऋनि क "वि मि शे 
म्र += ५ "0 (८ ~ 


उवरएस्म | 


सदहन्तस्स सम्मत्त त वियाहिय'*।| ` 


^ ततुनत्ति वा ( वु० }) | 


सट (वेणो ) वपसमे । 
होति आहय ॥ ( वृ० पा०) । 
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१६-निसग्गवएसर्द 
आणारई सुत्तवोयरुढमेव | 
अभिगम वित्थारषर्टं 
किरियाससेवधम्मर् | 
१७-भूयत्येणादहिगया 
जीवाजीवा य पुण्णपावं च) 
सहसम्मुदयासवसवरो य 
रोएद्‌ उ निसग्गो ॥ 
१८--जो जिणद्िट्ध भावे 
चउच्विहे सदहाइद सयमेव ! 
एमेवः नऽ्नह॒ त्ति य 
निसग्गरु्‌ स्ति नायन्वो ॥! 
१९- एए चेव उ* भवि 


उवड्ट्रे जो प्रेण सदह | 
छउमत्येण  निणेण व 


उवएसरुड्‌ त्ति नायन्वो ॥ 
२०-रागो दोसो मोहो 


आणा रीयतो 


सो खलु आणर्‌ नाम । 





९-उ (अ), 
र-पएमेय ( अ, उ, बु } । \ 
२₹--ु ( ऋ ) । । 
८--य (ऋ) । 


२२ 


२५० त 
२१-जो सत्तम हन्तो 
सुएण ओगाहरई उ सम्मत्त । 
अगेण बाहिरेण व 
सो सुत्तरुद॑त्ति नायव्वो ॥ 
२२-एगेण अणेगाड 
पयाद्‌ जो पसर उ सम्मत्त । 
उदण व्व ते्छ विन्द 
सो बीयरुद्‌ त्ति नायव्वो ॥ 
२३-सो होड अभिगमंरूर्‌ 
सुयनाण जेण अत्थओ दिद । 
'एकारस' अगाई्‌ ` 
पट्ण्णग्‌ 2 दिद्िवाओ य॥ 
२४-दन्वाण सव्वभावा 


सव्वपमाणेहि जस्स उवकुद्धा | 


सव्वाहि नयविहीहि य 


वित्थाररुड त्ति नायव्वौ ॥ 


२५-दसणनाणचरित्ते 


जो 


पः ` जार क 


१--य (ऋ) । 


तवविणएं स्स मिद्गृत्तीसु" । 
किरियाभावसई 
सो खलु किरियारुद्‌ नाम ॥ 


[भि क ---- ~~~ 


[1 


>--दृकारपमगाइ (उ,क्र))] 
३--प-य { ॐ) 1 
४--स्प्य० (ॐ) 


जद्रावीसदमं भम्भयणं 


२६-अणभिगगदियकुदिद्री 
सखेवरुड त्ति होड नायव्वो । 
अचिसारभो पवयणे 
जणभि्गहिभो य॒ सेसेमु ॥ 1 
२७--जो अल्थिकायधम्म्‌ 
सुयधम्म खलु चरित्तधम्म च । 
सहटई जिणाभिहिय 
सो धम्मरंट्‌ त्ति नायव्यो॥ 
२८--परमत्थसथवो पा 
सुदिट्परमत्थसेवणा वा वि। 
ववल्तकूदसणवज्नणा 
य सम्मत्तसदहृहणा ॥ 


२९-नस्थि चरित्त सम्मत्त विहरण 


दयणे उ भट्यत्व ) 
सम्मत्तचरित्ताइ 


जुगवं पुव्व॒ व+ सम्मत्त ॥ 
३०-नादसणिस्स नाण 


नाणेण विणा न हन्ति चरणगुणा । 
अगुणिस्स नत्यि मोक्खो 


नत्थि अमोक्स्स । निव्वाणं | 

३१--तिस्संकिय निक्कखिय 
निन्वितिगिच्छा अमूढदिश्च य । 

उववृह्‌ धिरीकरणे 
वच्छ पभावणे अट ॥ 


----`-----------------~~_~~~~-~_~~~~~~~-~~_~_ 
र “~-त्‌ ( अ , ष्‌ १ र ) 


५१ 


२५२ उत्तरम्भयणं 


चारित्त-पद 
३२-सामादइयत्थ पढमं दैमोवद्वण भवे बौय ] 
परिहारविसुद्धीयं सुहूम तह संपराये च ॥ 
२३-अकसाय अहक्खायं चछंडमव्थस्स जिणस्स वा । 
एय चयरित्तकर चारित्त होद आहियं ॥ 
तव-पद 
२३८-तवो य दुविहो वृत्तो बाहिरन्भन्तरो तहा | 
वाहिरो छव्विहो वृत्तो एवमन्भन्तरो तवी ॥ 
निक्खेव-पद 
३५-नाणेण जाणई्‌ भावे दसणेण य सदे । 
चरित्तेण निगिण्हाद्‌ः तवेण परिसुज्फद्‌ ॥ 
३६-खवेता पुव्वकम्माइ्‌ सजमेण तवेण य । 
सव्वदुक्छप्पहीण्ा  पक्रमन्ति महेसिणौ ॥ 
-- त्ति बेमि।॥ 


१-~--स)र््दच (च, त ) | 
२--> ¢ ( द2 पा) । 


~~~ 
रीषि [कि 
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एगृणतीसडम अज्मयण 
सस्मत्तपरक्छमे 
उक्खेव-पद 
सू० १- सुय मे आउस्‌ । तेणं भगवया एवमक्खाय--इद्‌ खलु सम्मत्त- 
परक्तमे नाम अज्छयणे' ' समणेणं भगवया महावीरेण कासवेण 
पवेदए ज सम्भ सहदहित्ता पत्तियाइत्ता रौयहत्ता फासडत्ता पाटस्त्ताः 
तीरइत्ता किटइत्ता सोद्त्ता आराहञत्ता आणा अणुपाचटत्ता वहुवे 
जोवा सिज्फन्ति बुज्मन्ति मुचन्ति परिनिव्वायन्ति सव्वदुक्छाणमन्त 
करेन्ति तस्स ण अयमहं एवमाटिजद्‌ त जहा --सवेगे १ निव्वेएु २ 
धम्मसद्धा ३ गुरुसाहम्मियसुस्सूसणया ४ आलोयणया ५ निन्दणया ६ 
गरहणया ७ सामाइए > चउव्वीसत्थए ९ वन्दणए* १० 
पडकिमणे १९ काउस्समो १२ पच्क्खाणे १३ थवथढमगले १४ 
काठपटिकेहणया १५ पायच्छितिकरणे १६ खमावणया १७ 
सञ्छ्ाए १८ वायणया ` १९ पडिपच्छणया २० परि यदुणया २१ अण्‌- 
प्पेहा २२ धम्मकहा २३ सुयस्स आराहणया २४८ एगगगमणसनिवे- 
सणया २५ सजमे २६ तवे २७ वोदाणे २८ सुह॒साए २९ अप्पहि 
बद्धया ३० विवित्तसयणासणसेवणया ३१ विणियदणया ३२ सभोग- 
पच्चक्खाणे ३३ उवरहिपचक्खाणे ३४ आहारपच्क्खाणे ३५ कसाय- 
पच्चवखाणे ३२६ जोगपचक्खाणे ३७ सरीरपच्चक्खाणे ३८ सहाय- 





९-नाम सञ्डछयणे ( अ, ऋ ) ; नामज्दछययणे (स, उ), 
२--पालडइत्ता, पूरहत्ता (अ ) । 
२--व॑टणे (अ } 1 
६--थय थुह मगल ( अ, ऋ ) ; थण श्य सगे (उ ) । 
ध५--वायणापए ( ऋ ) ; वायणा (उ )। 


पचक्खाण ३९ भत्तपचक्छाणे ४० सन्भावपचक्खाणे ४१ पडरूवया' 
८२ वेयावच्चै ४३ सव्वगुणसपण्णयाः ४४ वौयरागया ४५ 
वन्ती ८€ मृत्ती ८७ अञ्जवे ° ४८ मटवे*४९ भावसच्चे ५० करण- 
सच्चे ५१ जोगसच्चं ५२ मणगृत्तया ५३ वयगृत्तया ५४ कायगुत्तया 
५५ मणसमाधारणया ५६ वयसमाधारणया ५७ कायसमाधारणया 
५८ नाग्रसपन्नया ५९ दसणस्पन्नया ६० चरित्तसंपन्तया ६१ 
सोटन्दियनिग्गहे ९२ चक्खिन्दियनिग्गहे ६२३ घाणिन्दियनिग्गहें ६४ 
जित्िन्दियनिगगहे ६५ फासिन्दियनिग्गहे ६६ कोहविजएु ६७ 
माणविज्‌ ६८ मायाविजए ६९ लोहविजए ७० पेजदोसमिच्छा- 
सणविजाग ७१ सेटेसी ७२ अकम्मया ७३ ॥ 
सवेग-पद 

म« २-सवरगण भन्ते । जीवे किं जणयद्‌ 7 

रवेगण अणृत्तर धम्मसद्ध जणयद्‌। अणुत्तराषए 
धम्मनद्धाण मवेग हव्वमागच्छड । अणन्ताणुवन्धिकोहूमाणमायारोभे 
वेट | कम्म न वन्ध ) तप्पच्चसय च ण मिच्छत्तविसो्हि काऊण 
नणार्म भवर) दस्णविसोहीए य ण वियुद्धाए अत्थेगद्र 
नणेव भवम्नटणण सिज्छट। सोहीए्‌ य ण विसुद्धाएु तच्च पुणी 
मवग्नहण नादतमयर ] 

निव्चेय-पद 

< :--निन्त्रण्ण मन्त) जीवे कि जणयद्र ? 

निव्व्रण्ण दिव्वमाणुसतेरिच्छिएसु कामभोगेयु नित्वैयं 
हव्वमागन्द्रः । नव्वव्रिसण्यु विरज्जड सव्वविसएसु विरज्जमाणे 


[ग 
9 1 ~~ 


~ 
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आरम्थपरित्वायः करेद्‌ 1 आरम्भपरित्वाय करेमाणें ससारमग्ग 
बोच्छिन्दद सिद्धिमग्गे पडिवन्ते घ भवद्‌ ॥ ४ 
पृम्पतद्धा-पद # 
सू० ४-धम्पसदढाए णं भन्ते 1 जीवे कि जणयद्‌ ? 
धम्मसद्धाए ण सायासोक्खेसु रज्नमाणे विरल्नद्‌ । अगारधम्म 
च णं चय्‌ अणगारेए ण जीवे सारीरमाणसाण दुक्छाण दछेयणभेयण- 
सजोगार्ण वोच्छेय करेड्‌ अन्वावाह्‌ च सुरं निव्वत्तेडः ॥ 


सुस्मूसणा-पद 
सू ° ५-गुरूसाहम्मियसुस्मुसणयाए ण भन्ते । जीवे कि जणयड ? 
गुरुसाहम्मियसुस्सूसणयाए ण विणयपडिवत्ति जणयइ । “विणय- 
पडिवन्ते यण जीवे अणच्वासायणसीलटे नेरइयतिरिक्खजोणिय- 
मणुस्सदेवदोगगरदूमो निर्म्भड । वण्णसजलणभत्तिवहुमाणयाए 
मणुस्सदेवसोग्गदईञ निबन्धइ्‌ सिद्धि सोगगड च विसोहेड 1 पसत्थाडइ 
च ण विणयसूलाद्‌ सनव्वकल्नाड साहेह । अन्ते य॒ वहवे जीवे 
विणदृत्ता भवद्‌ ॥ 


आलोयणा-पद 
सू० ६-आलोयणाएु ण भन्ते! जीवे कि जणयद्‌ ? 


आलोयणाएु ण मायानियाणमिनच्छादसणसछाण मोक्मगग- 
विग्बाण अणन्तससारवद्धणाण" उद्धरण करेड 1 उज्जुभाव च" 


जणयड्‌ । उज्जुभावपडिवन्तेः य ण जीवे असाई इत्थीवेयनपुसगवेय 
च न बन्ध्‌ । पुव्ववद्ध च ण निज्जरेड्‌ ॥ 


९-आरम्मपरिरगह ० (अ) 
२--चिल्विते ( ऋ) , 

३- ° पड्िवन्नएण ( ऋ ) | 
६-- ° वद्धसाणाण ( अ) । 
प-चण(चख,क्र,सं)) 

६-- ° पडवन्नएण ( ऋ } | 
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निदण-पद 
सू ° ७-निन्दणयाएं ण भन्ते । जीवे किं जणयड्‌ ? 
निन्दणथाए ण प्च्छाणतावं जणयईइ ! पच्छाणुतावेणं 
विग्ज्माणें करणगरणसेडि" पडिवज्नद्‌ । करणगुणसेढि पडिवन्ते य 
ण अणगारे मौह्‌ णिज्ज कम्मं उग्घाएड्‌ ॥ 
गरहण-पद 
स्‌° ठ-गरहणयाए ण भन्ते ! जीवे कि जणयड ? 
गरहृण्राए ण अपुरकार जणयई्‌ । अपुरक्रारगए णं जीवे 
शप्पस्ये हिति जोगेहितो नियत्तेडः पसत्थजोगपडिवन्ने थ णं 
अणगारे अणन्तघाडपज्जवे खवेद्‌ ॥ 
सामादुय-पदं 
न° ९-सामाएण भन्ते 1 जीवे किं जणयड्‌ ? 
सामाइएण सावजजोगविरडइ्‌ जणयद्‌ ॥ 
वउन्वौसत्थव-पद 
न° {०-चउव्वीसव्थएण भन्ते । जीवे किं जणयद्‌ ? 
चञ्व्वीनत्याणणं दसणविसोहि जणयड ॥ 
वन्दण-पद 
{० ५५-वन्दणाण भन्ते । जीवे किं जणयड़ 7? 
वन्दरणण्ण नीग्रागोय कम्म खवेड । उच्वागोय निवन्धट । 
ना्म्नचत घे अप्प च्त्यं आणाफल निव्वत्तेद दाहिणभवे चण 


क 19 


गि) 
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पड्किपण-पद 
मू° १२-पड्किमणेणं भन्ते ! जीवे कि जणंयद्‌ ? 
पडकिमणेणं वयचिह्‌ादं पिहेद । पिहियवय दिह पुण जीवे 
निरुद्धासवे असबलचरित्ते अष्रसु पवयणमायासु उवरत्ते अयुहतत" 
सुप्पणिदहिए* विहरंइ 1 
काटस्सग-पद 
सू० १ ३-काउस्सगगेणं भन्ते! जीवे किं जणयड्‌ ? 
कारस्सम्गेणं तीयपड्प्पन्न पायच्छित्तं विसोहेद्‌ 1 
विसुद्धपायच्छत्ते य जीवे निन्वुयद्दियए ओहरियभारो व्व ° भारवह 
पसत्थज्फाणोवगए सुहसुहेणं विहर्द 
प्छक्खाण-पद 
सू° १४-पच्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे कि जणयडई ? 
पच्चक्खाणेण आसवदाराद्‌ं निर्म्भई ' । 
थवथुद्‌-पद्‌ 
मू° १५-थवथुद्मगलेणं भन्ते ! जीवे किं जणयद्‌ ? 
थवथु्मंगलेण  नाणदंसणचरित्तबोहिखाभं जणयड्‌ । 
नाणदंसणचरित्तबोहिकाभसंपन्ने य ण जीवे अन्तकियियं 
कप्पविमाणोववत्तिग आराहणं आराहेड । 
कार्पडिलेहृण-पदं 
सू° १६-काठपडिनलेहणयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयडइ ? 
कालपडिलेहणयाए णं नाणावरणिज्जं कस्मं खवेद्‌ । 
१-अपमत्तं ( बट पा०)। 
प--पुप्पणिर्हिदिए ( बृ पा० ) ; सुप्पिणिहिए (अ, उ, ऋ ) | 
३-- ० भरुव्व ( उ, ऋ ) । 


8-- ° ज्ड्याणज्छ्ाइ ( बृ० पा० ) 1. 
५--निरुम्भइ । पच्चक्छाणेण इच्छानिरोह जणयद । इच्छानिरोहं गए य ण जीवे सव्वदव्वेयु 


विणीयतण्है सीदभए विहरद । ( इ, उ ) । 
३३ 
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पायच्छित्त-पदं 
सू० १७--पायच्छित्तकरणेण भन्ते 1 जीवे कि जणयडद्‌ ? 
पायच्छित्तकरणेणं पावकम्मविसोर्हि जणयद्‌ निरदयारे 
यावि भवद्‌। सम्म च ण पायच्छिक्तं पडिवञ्जमाणे मग्ग च मग्गफल 
च विसोहेद आयारं च आयारफल च आरद्‌ । 
समाचण्‌-पद 
सू०° १८--खमावणयाए णं भन्ते । जीवे कि जणयडई ? 
खमावणयाए णं पल्हायणभाव" जणयड्‌ । पल्हायणमावमुवगए 
य॒सन्वपाणभ्रूयजीवसत्तेघु सित्तीभावसुप्पाएडइ । मित्तीभावसुवगए 
यावि जीवे भावविसौहि काऊण निन्भए भव । 
सज्फाय-पदं 
सू० १९-सज्फाएण भन्ते! जीवे कि जणयंड्‌ ? 
सज्फाएण नाणावरणिज्ज कम्मं खवेइ्‌ । 
स्‌० २०-वायणाए ण भन्ते! जीवे किं जणयड्‌ ? 
वायणाए ण तिजर जणयद्‌ । सुयस्स य 'अणासायणाए 
वटुए' । सुयस्स अणासायणाए वद्रुमाणे तित्थधम्मं जवलम्बई । 
तित्थघम्म अवलम्बमाणे महानिज्रे महापज्वस्ाणे भवड्‌ । 
सू ° २१-पडिपुच्छणयाए णं भन्ते! जीवे किं जणयंड्‌ ? 
पडिमपुच्छणयाए णं सृत्तट्थतदुभयाईइ विसोहेद । 
कंखामोहणिज्ज कम्म वोच्छ्िन्दइ । 
सू° २२-परियटणाए णं भन्ते 1 जीवे किं जणयडई्‌ ? 
परियटुणाए ण वंजणाइ्‌ जणयई वंजणलद्धि च उप्पाएडं । 





९-पल्हाएणत भाव ( बु० ) , पल्हायणमावं ( बऽ पा० } | 
२-अणुसजजणाए वदद `( बु० पा० ) | 


। 
{ 
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सू० २३-अणुप्पेहाए ण भन्ते! जीवे किं जणयद््‌ ? 

अणुप्पेहाए ण॒ आखयवजाय सत्तकम्मप्पगडोयो 
धणियबन्घणबद्ाओ सिदधिकबन्धणवद्धाथो पकरेद । दीहकारट्िदयाओ 
हस्सकार्िहयाजो पकरेद्‌ । तिव्वाणुभावाओ मन्दाणुभावाजो 
पकरेद्‌ । 'बहुपएसमाओो अप्पपएसम्गाो पक्रेड' } आख्यं च ण 
कम्म सिय बन्ध्‌ सिय नो बन्धद्‌ । (असायावेयणिज्ज च णं कम्मं 
नौ भुज्जो भुजो उवचिणाईइ' अणाइय च ण अणवदग्ग दीहुमद्ध 
चाउरन्त संसारकन्तार सिपपामेव वीडवयद्‌ । 
सू° २४-धम्मकहाए ण भन्ते ] जीवे किं जणयद्‌ ? 


धम्मकहाए ण 'निजर जणयई'° । "धम्मकहाए ण पवयणं 
पभावेड' “ । पवयणपभवेणं जीवे आगमिसस्स भहत्ताए कम्म निबन्धद्‌ 
मूय-पद्‌ 
सू० २५ युयस्स आराहणयाए ण भन्ते! जीवे किं जणयद्‌ ? 
पुस्स आरहणयाएण सखवेड न य स॒किलिस्स 1 
एगग्गमण-पद्‌ 
सू०२ ६-एगग्गमणसनिवेसणयाए ण भन्ते! जवे कि जणयद्‌ ? 
एगम्गमणसनिवेसणयाए णं चित्तनिरोह्‌ करेड्‌ । 
सजम-पद्‌ 
सू° २७--सजमेण भन्ते ! जीवे किं जणयड्‌ ? 
संजमेण अणण्हयत्त जणयडइ । 
१--वहुपएसगगाओ अप्पपएसग्गाओ पकरेह ( वृ° पा} | 
साया वेयचज्ज च ण कम्न भुज्नो 


भृगो उवचिणा 
३--पवयण पभावेइ ( वृ० पा०) । इ ( बृ© पा०} | 
६-~>< ( व ) । 
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तव-पृदं 
सू० २८-तवेण भन्ते ! जीवे कि जणयद्‌ ? 
तवेणं वोदाण जणयई्‌ । 
वोदाण-पद 
सू० २९-वोदाणेण भन्ते } जीवे किं जणयद्‌ 7 
वोदाणेणं अकिरियं जणयद्‌ । अकिरियाए भवित्ता तमो 
पच्छा सिज्मद बुज्मद मूच्द परिनिव्वाएद्र सब्वदुक्खाणमन्तं 
करद्‌ । 
सुहसाय-पद्र 
सू०° २०-सुहसाएण' भन्ते ! जीवे कि जणयइ ? 
सूहसाएणं अणुस्सुत्तं जणयद्‌ । अणुस्सुयाएु ण॒ जवे 
अणुकम्पए अण॒न्भडे विगयसोगे चरित्तमोह णिज्ज कम्म खवेद्‌ \ 
अपडिवद्ध-पट 
सू० ३१-अप्पडिबद्धयाए ण भन्ते ! जीवे कि जणयद्‌ 7 
अप्पडिबद्धयाए णं निस्संगत्त जणयदइ । निस्संगत्तेणः जीवे 
एगे एगग्गचित्ते दिया य॒ राओ य॒ असज्ञमाणे अप्पडिबद्धे यावि 
विहूरइ्‌ । 
विवित्त-पद 
सू ° ३२-विवित्तसयणासणयाए* ण भन्ते ! जीवे किं जणयड्‌ ? 
विवित्तसयणासणयाए णं चरित्तगुति जणयई्‌ । चरित्तगृत्त 
य णं जीवे विवित्ताहारे दढचरित्ते एगन्तरए मोक्खभावपडिवन्ने 
अट्रविहुकस्मगण्ठि निज्जरेड्‌ । 
सुहस्रायाएण (अ, आ, इ, उ, ऋ ) 


२--नित्संगत्त गएणं ( उ, ऋ ) । 
३-~ ° सयणासणसेवणयाए ( आ, इ ) । 


एगूणतौसदमं भन्मयणं ॥ 
विनियट्रण-पदं 
सू० ३ ३-विणियटणयाए णं भन्ते ! जीवे कि जणयद््‌ 7 
विणियटृणयाए ण ॒पावकम्माण अकरणयाए्‌ अन्म । 
पुव्वबद्धाण य निज्ञरणयाए त॒ नियत्तेद तओ पच्छा चाउरन्तं 
संसारकन्तार वीदवयद्‌ 
पद्चर्घसाण-पद्‌ 
सू° ३े४-सभोगपच्चक्वाणेण भन्ते 1 जीवे किं जणयड ? 
संभोगपच्चक्वाणेण आलम्बणाईे खवेइ } नियारम्बणस्स य 
आययद्िया जोगा भवन्ति) सएण ऊाभेण संतुस्सद्‌* पराभ 
नो आसाणएड्‌' ° नो तक्केद्‌ नो पीहेद्‌ चो पत्थेद्‌ नो अभिलसद्‌ । 
परलाभ अणासायमाणेः अतक्केमाणे अपीहेमाणे अपत्येमाणे 
अणभिकसमाणे दु्चं सुहसेज्जं उवसंपजित्ताण विहुरद्‌ । 
सू° ३५-उवहिपच्चक्खाणेण भन्ते ! जीवे कि जणयद्‌ ? 
उवहिपच्चवखाणेणं अपल्िमन्थ जणयडई्‌ । निरुबहिए ण जीवे 
निक्कखे* उवहिमन्तरेण य न सकिलिस्सरई । 
सू० ३६-आहारपच्चक्खाणेण भन्ते । जीवे किं जणयद्र ? 
आहारपच्चक्खाणेणं 'जीवियाससप्पओगं'* वोच्छिन्दइ* | 
जीवियाससप्पओग वोच्छिन्दित्ता जीवे आहारमन्तरेणं न 
सकिलिस्सर्‌ । 


९--तुस्सद ( उ, ऋ ) | 

रन अमाएडइ व्याख्यात नी हे ( वृ०) । 
२--ऊणस्सायमाणे ( वु) । 

8--नक्कसखे' एतच पद क्वचिदेव दश्यते ( वृ० } 
५--जीवियासे विप्पओग ( वृ० पा०) । 
ध्-वोच्छिदिय ( वृ० पा०)। 
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सू ३७-कसायपच्चक्लाणेण भन्ते { जीवे कि जणयद्र ? 
कसायपच्चक्खाणेण वीयरागभावं जणयडई्‌ । 

वीयरागभावपडिवन्ने वि य ण जीवे समसुहदुक्वे भवद्‌ 1 

सू° ३८-जोगपच्चक्खाणेण भन्ते } जीवे कि जणयद््‌ ? 
जोगपच्चक्खाणेण अजोगत्त जणयई्‌। अजोगी* ण जीवे नवं 

कस्म न बन्ध्‌ पुल्वबद्ध निजरेड्‌ । 

सू० ३९-सरीरपच्चक्खाणेण भन्ते 1 जीवे कि जणयद््‌ ? 
सरीरपच्चक्खाणेणं सिद्धादसयगुणत्तणः निव्वत्ते । 

सिद्धाइसयगुणसपन्ने य ण जीवे लोगम्गमुवगए परमसुही भवद्‌ । 

सू ° ४०-सहायपचक्खाणेण भन्ते ! जीवे कि जणयड्‌ ? 
सहायपच्क्लाणेण एगीभावं जणयइ। एगीमावभरए वि" य 

णं* जीवे एगग्गं भावेमाणे अप्पसहे" अप्पञ्च्ञे अप्पकहे अप्पकसाए 

अप्पतुमतुमे सजमबहूले सवरबहुरे समाहिए साचि भवद्‌ । 

स्‌ ° ४१-भत्तपचक्खाणेण भन्ते 1 जीवे फि जणयडई्‌ 7 
भत्तफचक्खाणेणं अणेगाईइ भवसयादं निरुस्भई । 

यू ° ४ २-सन्भावपचक्खाणेण भन्ते ! जीवे कि जणयद्‌ ? 


। स्भावपच्रक्वाणेण अनियद्िः जणयद्‌। अनियद्विपडिवन्ने' 
य अणगारे चत्तारि केवलिकम्मंसे खवेदइ त जहा वेयणिज्जं आखय 





# 


१-अजोगीय ( ऋ ) | 

२- ° सयगुणत्त (उ, ऋ ) | 
३->< (उ; ऋ ) 1 

६-->< (उ, ऋ ) | 

५-->‹ ( बऽ ) । 

६-नियद्धिं ( बरृ० पा० )। 
७--नियद्धि० ( बरृ० पा० } । 


= 


एगुणतीसुईम अज्फयणं २६३ 


तामं गोय । तमो ' पच्छा सिज्छई, बुज्भद, मृद्‌, परिनिन्वाएड्‌ 
सव्वदुक्खाणमन्त करेड्‌ 
पडिरूव-पद 
मु° ४३-पडिरूवयाए णं भन्ते } जीवे किं जणयद्र ? 
पडिशू्वयाए णं छाघविय जणयद्‌ । लृहूभूए णं" जीवे 
अणपमत्ते पागडलिगे पसत्थलिगे विसुद्धसम्मत्ते सत्तसमिइसमत्ते 
सन्वपाणभूयजीवसत्तेसु वीससणिज्रूवे अप्पडिलेहु* जिइन्दिए 
विउकरुतवसमिइसमन्नागए यावि भवद्‌ । 
वेयावन्च-पदं 
सू° ४४-वेयावनच्चेण भन्ते! जीवे किं जणयड्‌ ? 
वेयावच्चेणं तित्ययरनामगोत्तं कम्म निबन्ध्‌ । 
सन्वगुणसपन्न-पद 
९० ४५-सन्वगुणसपन्तयाए* ण भन्ते ! जीवे कि जणयद्‌ ? 
पन्वरणस्सपन्तयाए्‌ ण अपुणरावत्ति जणयद्‌ ।! अपुणरावत्ति 
"तए य णं जीवे सारीरमाणसाण द्क्खाण नो भागी भवद्‌ । 
वौयराग-पद 
९० ४६-वीयरागयाएं णं भन्ते { जीवे किं जणयद््‌ ? 
वीयरागयाएणं नेहाणुबन्धणाणि तष्डाणबन्धणाणि'? य 
वोच्छिन्दद मणुन्नसु सदहफरिसरसरूवगन्धेसु चेव विरल्नद । 


२->( (उ, ऋ} ] 

र्~यण ( स, ऋ ) | 
२--अप्पपडिलेहे ( बृ० पा०} । 
5 ` सपुण्णयाए्‌ (अ, आ ) 
५-> (उ, ऋ ) । 


&“~~ वघणाणि तण्हा वघणाणि ( वृ० ) । नेहाणु ॥ वन्धाणि | ४ 
७-मगृन्नामगुन्नेसु (अ) हाणु वन्घाणि, तण्हाणु बन (बु० पाठ) । 


२६४ उत्तरर्जर्णं 
खं ति-पदं 
सू ° ४७-खन्तीए ण भन्ते । जीवे कि जणयडई ” 
खन्तीए ण परीसहे जिणड्‌ ¦ 
मुत्ति-पद 
सू° ४८-मूत्तीए णं भन्ते । जीवे किं जणयड ? 
मुत्तीए ण॒ अर्किचणं जणयदह्‌ । अकिचणे य जीवे 
अत्थलोलाणं* अपत्थणिजो भवद्‌ ॥ 
अज्जव-पदं 
सू० ४९-अजवयाए ण भन्ते } जीवे किं जणयड 7 
अलवयाए ण॒ काउज्जुयय भावृज्जुययं भासुज्जुययं 
अविसंवायणं जणयईइ 1 अविसंवायणसपन्नयाए णं जीवे धम्मस्स 
आराहए भवद्‌ । 
मह्व-पदं 
सू ° ५०-मह्वयाए ण भन्ते । जीवे कि जणयडइ्‌ ? 
महवयाए णं “अणुस्सियत्त जणयइ । अणुस्सियत्ते णं 
जीवे मिडमद्वसपन्ते अद्र मयट्वाणाद निद्वेड्‌' ` ¦ 
सञ्-प्द 
सू° ५१-भावसच्चेणं भन्ते । जीवे कि जणयड्‌ ” 
भावसच्चेणं भावविसोहि जणयई । भावविसोहीए वटरूमाण 
जीवे अरहन्तपच्नत्तस्सय धम्मस्स  आराहणयाए अन्यद । 
९--अत्थलोलाण पुरिसाण (आ, ह, उ, ऋ, स ) । 
२--अणुस्सुअत्त जणड ! अणुसुअपत्तेण जीवे मदवयाएण सि० (अ ) › गदवयाए 


मिउ० (उ, वृ०, ऋ ) , मद० अणुसियत्त जणेति, अणुस्सियत्ते ण जीवे मि० 
( बु० पा) । 


एगुणतीसडमं अज्मयणं व 


अरहन्तपन्नत्स्स धम्भस्स = आरा्हणयाए अल्भुच्िता 
प्रलोगधम्मस्स आराहए हवड । 
सू० ५२-करणसच्चेणं भन्ते ! जीवे कि जणयद्‌ ? 

करणसच्चेणं करणसस्ति जणयद । करणसच्वे चटमाणे 
जीवे जहावाई तहाकारी यावि भवई । 
सू० ५३-जोगसच्चेणं भन्ते । जीवे कि जणयद? 

जोगसच्चेणं जोगं विसोहे्‌ । 
सू० ५४-मणगुत्तयाए ण भन्ते ! जीवे कि जणयद्‌ † 

मणगुत्तयाएु णं जीवे एगगगं जणयद् । एगगमगचित्ते णं जीवे 
मणगृत्ते संजमाराहएं भवेद्र । 

गृत्ति-पद 

स्‌० ५५-वयगुत्तयाए णं भन्ते ! जीवे कि जणयड ? 

वयगृत्तयाए णं निन्वियारं* जणयद््‌। (निन्वियारेणं जीवे" 
वड्गुत्ते अज्मप्पजोग ज्फाणरुत्त' * यावि मवद \ 
सू ० ५६-कायगुत्तयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयद्‌ ? 

कायगुत्तयाए णं सवर जणयड । संवरेणं कायगुत्ते पुणो 
पावासवनिरोह्‌ करेड्‌ \ 

समहारण-पद्‌ 

सू ० ५७-मणसमाहारणयाए ण मन्ते) जीवे कि जणयई 

मणसमाहारणयाए णं एगम्गं जणयद्‌ । एगमं जणदत्ता 


नाणपजवे जणयड्‌ । नाणपज्वे जणइृत्ता सम्मत्तं विसोहेद मिच्छतं 
च नतिज्नरेद्‌ । 


-~----------------~--------------------~-~------~---------- ~. 
१-आराहणयाए्‌ ण ( ऋ ) | | 
ए-परलोगाराहए्‌ ( बृ० पा०) ) 
३-निव्वियारत्त (अ, स ) । 
&-निव्वियारं ण जीवे वयगुत्तय जणयड { वृ० पा०) । 
५-- ^ साहणलुत्ते ( उ, ऋ, पु) । 
३४ 


२६ उत्तरज्मयणं 


सू० १८-वयस्माहारणयाए णं भन्ते ! जीवे कि जणयड ? 
वयसमाहारणयाए ण॒ वयसाहा रणदंसणपजवे विसोहेद्‌ । 
वयसाहारणदंसणपजवे विसौहेत्ता सुरुहनोहियत्तं निन्वत्तेद 
दुछहबोहियत्त निंज्नरेइ । 
सू० ५९-कायसमाहारणयाए णं भन्ते! जीवे किं जणयद्‌ ? 
कायसमाहारणयाए ण चरित्तपजवे विसोहेद । चरित्तपज्वे 
विसोहेत्ता अहुक्वायचरित्त विसोहेद्‌ । अहक्खायचरित्तं विसोहेत्ता 
चत्तारि केवलिकम्मेसे खवेद । तओ पच्छा सिज्फईइ बुरफद्‌ मुचद 
परिनिव्वाएडइ सन्वदक्खाणमन्त करेद्‌ 
सपन्नया-पद 
सू° ६०-नाणसपन्नयाए ण भन्ते! जीवे कि जणयद्‌ ? 
नाणसपन्नायाए ण जीवे सनव्वसावाह्गिम जणयट्‌ । 
नाणसंपन्ने ण जीवे चाउरन्ते संसारकन्तारे न विणुस्स । 
जहा सुई ससुत्ता 
पडिया वि न विणस्सद्‌ । 
` तहा जीवे ससृतते 
संसारे न विणस्सड ॥ 
नाणविणयतवचरित्तजोगे संपाउणडद ससमयपरसमय ` 
सघायणिज्जे भवर्‌ 1 | 
सू° ६१-दसणसपन्नयाए ण भन्ते [ जीवे किं जणयंइ्‌ ? 
दसणसपन्नयाए णं भवमिच्छत्तदछेयणं करेइ पर न विज्फायदइ । 
अणुत्तरेणं नाणदंसणेणं अप्पाणं संजोएमाणे सम्मं भावेमाणे विहस्ड'- 





९-- ° समय विसारए य (अ) 
र विज्ञ्ाइ ( ऋ ) › वज््ाह 1 पर आणाज्छ्ायमाणे (अ )। 


३--अप्पाण संजोएमाणे सम्म मविमाणे अणुत्तरेण नाणदसणेणं विहर ( अ ) › अचुत्तरणं 
नणर्टंसणेण विहरडइ ( वु० पा} ! 


एगुणतीतद्मं अनज्मयणं २६७. 


सु° ६२-चरित्तसंपन्नयाए ण भन्ते जीवे कि ५५१ ? 
चरित्तसंपन्नयाए णं सेलेसीभाव जणयडइ्‌ । भिलेसि पडिवन्ने 

य अणगारे चत्तारि केवलिकम्मसे खवेद्‌ । तओ पच्छा सिज्छड 

बृज्इ मृद्‌ परिनिव्वाएड्‌ सन्वदुक्छाणमन्त करेइ" * । 

इत्दियनिग्गह-पदं 

स॒० ६३-सोइन्दियनिग्गहेण भन्ते! जीवे कि जणयड्‌ ? 
सोदन्दियनिग्गहेण मणुन्नामणुन्नेसु सेसु रागदोसनिग्गहं 

जणयडई तप्पचचदयं कम्म न बन्धइ्‌ पुव्वबद्ध च निज्रेड्‌ । 

सु° ६४-चक्खिन्दियनिग्गहेण भन्ते ! जीवे कि जणयद््‌ ? 
चव्खिन्दियनिग्गहेण मणुन्नामणुन्नेसु ूवेसु* रागदोस- 

निग्गह्‌ जणयडइ तप्पचदय कम्मं न बन्ध्‌ पुव्वबद्धं च निज्रेड्‌ । 

सू° ६५-घाणिन्दियनिग्गहेण भन्ते जीवे कि जणयद्‌ 7 
घाणिन्दियनिग्गहेण मणुन्नामणुन्नेसु गन्धेसु रागदोसनिगगह्‌ं 

जणयई्‌ तप्पच्चद्यं कम्म न बन्ध्‌ पुव्वबद्ध च निजरेद्‌ । 

सु० ९६ जिन्भिन्दियनिगगहेणं भन्ते! जीवे फि जणयंह्‌ ? 
जिन्मिन्दियनिगगहेणं मणुन्नामणुन्नेसु रसेसु रागदोस निग्गहं 

जणयड्‌ तप्पचदयं कम्मं न बन्ध्‌ पुव्बबद्धं च निजरेद्‌ । 

सु° ६७-फासिन्दियनिगरैणं भन्ते ! जीवे किं जणयड्‌ ? 
फासिन्दियनिग्गहेणं मणुच्चामणुन्नेसु फासेसु रागदोसनिमगहं 

भणयडइ्‌ तप्पचदय कम्म न वन्धंद्‌ पु्ववद्धं च निजरेद्‌ । 


भ | 

९ सेलेसी पडिवन्ने विहरह ( वृ० ) , सेकैसि पडिवनै अणगरे चत्तारि केवलिकम्मसे 
सखवेत्ति, ततो पच्छा सिज्छ्यति ( वृ०© पा० } ! 

२--चविखदिएसु (अ ) । 


२९८ उत्तरज्भयणं 
कृसायविजय-पदं 

सृ° ६८-कोह्‌विजएणं भन्ते! जीवे किं जणयडई ? 

कोहविजनएणं खन्ति जणयडइ कोहवेयणिज्ज कम्मं न वत्धइ 
पुल्वबद्धं च निज्रेद्‌ । 
० ९९ माण विजएण भन्ते । जीवे किं जणयद्‌ ? 

माणविजएणं महुवं जणयई माणवेयणिज्ज कम्मं न बन्ध्‌ 
पुव्वबद्धं च निज्नरेद्‌ । 
स्‌° ७०-मायाविजएणं भन्ते! जीवे कि जमयड्‌ ? 

मायाविजएणं उज्जुभाव जणयडइ मायावेयणिज्जञ कम्मंन 
बन्ध्‌ पृव्वबद्धं च निजरेद्‌ । 
सु° ७१-लोभविजएणं भन्ते । जीवे कि जणयड्‌ ? 

लोभविजएणं सतोसीभावं जणयई लोमवेयणिज्ज कस्म न 
बन्ध्‌ पृव्वबद्ध च निन्नरेद्‌ 1 

सखवणा-पद 

सू° ७२-पेजदोसमिच्छादसणविजएण भन्ते ! जीवे कि जणयड्‌ ? 

पेजदोसमिच्छादसणविजएणं नाणदसणचरित्ताराहणयाणए 
अन्भृषटेद्‌। 'अद्रविहस्स कम्मस्स कम्मगण्ठिविमोयणयाए' ' तप्पढमयाषए 
जहाणुपून्वि अद्टवीसइविदह्‌ मोहणिज्ज कस्मं उग्घाएद पचविह्‌ 
नाणावरणिज्जं नवविहं दंसणावरणिज्ज* पचविह अन्तरायं एए 
तिन्ति वि कम्मसे जुगव खवेइ । तओ पच्छा अणुत्तरं अणंतं कसिणं 
पडिपुण्ण निरावरण वितिमिरं विसुद्ध लखोगालोगप्पभावग केवल- 


१९--अद्विहकम्म विमोयगणाए्‌ ( बु० पा) 
२-दसणावरण (उ, ऋ ) | 
३--लोगारोगसमाव ( वृ० पा० ) | 


एगृणतीसदमं अज्भयणं २९९ 


वरनाणदंसणं समृप्पाडेद । जाव सजोगी भवद्‌ तावे य इरियावहियं 
कम्मं बन्धद सुहफरिसं दुसमयणिदयं । तं पठमसमए बद्धं बिदयसमणए 
वेद्यं तदयसमए निजिण्णं' तं बद्ध पुद्रं उदीरिय वेद्य निन्िष्णं 
सेयाले य अकम्म चावि भवद्‌ । 


सु० ७२३-अहाउयं पालइत्ता अन्तोमुहृत्तद्वावसेसाउए* जोगनि रोह 
करेमाणे सुहुमकिरियं अप्पडिवाद सुक्ज्फाणं फायमाणे 
तप्पढमयाए 'मणजोगं निरुम्मदइ्‌ २ त्ता वदजोग निरुम्भद्‌ २ेत्ता 
आणापाण्नि रोह * करेइ २ ता ईसि पंचरहस्सक्खस्चारद्धाए य णं 
अणगारे समूच्छित्नकिरिय अनियद्विसुकज्छाणं शियायमाणे 
वेयणिज्जं आयं नामं गोत्तं च एए चत्तारि वि* कम्मसे 
जुगवं* खवेद्‌ । 

निक्खेव-पद 
स॒° ७४-तजो ओरालियकम्माद च सव्वाहि विप्पजहूणार्हि 
विप्पजटहित्ता उज्जुसेटिपत्ते अपफुसमाणगई उड्ट एगसमएण 
अविग्गहेण तत्य गन्ता सागारोवरत्ते सिज्मद्र वृज्फद्‌ मुच्च 
परिनिव्वाएई सन्वद्क्खाणमन्त करेद्‌° । 
१-निविण्ण ( अ ) । 


२-अतोमुहृत्तअद्धावसेसाए (बृ० पा०) , अततौमुहत्तावसेसाउए ! ( उ, ऋ, बु० पार) 
३-मणजोग निरुम्भइ वइजोग निरुम्मह आणापाणुनिरोह करेह ( बु ) , मणजोग 


निरुम्मह, वइजोग निर्म, कायजोग निरुम्मह आणापाण ० (आ, इ ) | 
८--* ( ख, क ) 


ध-->< ( उ, ऋ) । 
६--(क) इह च चू्णिकृतः-“सेलेखीए णं भन्ते ! जीवे किं जणय ? अकम्मय 
जगति, अकम्मयाए जीवा सिज्ंति" इति पाठः, पूर्वत्र च कचित्कि्चत्पाठ- 


भदेनाल्पा एव॒ प्रडना आश्रिताः, अस्म मस्तु मूयसीषु प्रत्तिषु 
यथान्याख्यातपाठदर्शनादित्थसुन्नीतमिति ( बु० पा० ) | 
(ख) सलेसीएण मन्ते ! जीवे किं जणयड 7 अकम्मयुं जणत्ति अकम्मयाए 
॥ । याए जीवां 
सिर्छति तुज्छति मुर "ति परिनिव्वाय॑ति सत्वदुरवेखाण श्रतं करति (चू ) । 


1 


२७० उत्तरऽभरयण 
एस खलु सस्मत्तपरकमस्स अज्यणस्स अट्टे समणेणं 

भगदया महावीरेणं आघविए पन्नविए परूविए दंसिए* उवदंसिए । 
--त्तिबेमि॥ 


त= ~ 


१--दसिप निदंसिए ( वृ )। 





तीसदमं भज्यणं 


तीसदमं अज्भयणं 
तवमग्गगह 
उक्खेव-पदं 
१-जहा उ पावगं कम्मं रागदोससमच्जियं 
सवेद तवसा भिक्छ्‌ तमेगग्गमणो सण ॥ 
२-पाणवहमूसावाया | 
अदत्तमेहुणपरिग्गहा विरओ । 
रादभोयणविरमो । 
जीवो भवद्‌ अणासवो ॥ 
३-पंचसमिओ सिगृत्तो अकसाभो जिदन्दिभो । 
अगारवो य॒ निस्सष्टो जीवो होद्‌ अणास्वो }; 
४-एएसि तु विवासे रागरोस्तसमनज्ियं । 
जहा खवयद्‌ भिक्ख्‌* तं मे एगमणो'* सुण | 
५-जहा महातलायस्स सन्निरुद्ध जलागमे । 
उस्सिचिणाए तवणाए कमेण सोसणा भवे 
९--'एव तु * संजयस्सावि पावकम्मनिरास्वे । 
भवकोडीसंचियं कम्म तवसा निज्रिजद ॥ 
तर्व-पद 
७-सो तवो दुविहो वृत्तो बाहिर्मन्तरो तहा । 
बाहिरो छव्विहौ वृत्तो एवमन्भन्तरो तवो ॥ 
९पाणिक्ह सृुस्ावाए्‌ (ड, ऋ ) | 
२-विवस्लासे ( बुर ) | 
३- खवेह ज जहा कम्म (उ, ऋ ) , स तं जहा भिक्स ( ०) | 


8--त मे एगसणा ( स ) › तमेगगगामणो ( सु)! 
५-एमेव (अ ) | 





२५१ 


२७२ उत्तरज्भयण 
बाहिरगतव-पदं 
<-अणसणमूणोयरिया 
भिक्वायरिया य रसपरिचाभो । 
कायकिलेसो सलीणया य 
ज्म तवो होइ ॥ 
९--इत्तिरिया मरणकाले 'दुविहा अणसणा'* भवे । 
इतिरिया सावकखा निरवकंखा ° बिदज्निया ॥ 
१०-जो सो दत्तरियतवो 
सो समासेण छन्विहो ) 
सेहितवो पयरतवो | 
घणो य "तह होड वग्गो य'* ॥ 
११-तत्तो य॒ वग्गवग्गो उ पंचमो छम पद्ण्णतवो । 
मणदच्छियचित्तव्थो नायन्वौ होड इत्तरियो ॥ 
१२-जा सा अणसणा मरणे दुविहा सा वियाहिया । 
सवियारअवियारा* कायि पर्‌ भवे॥ 
१३-अहवा "स्परिकम्मा अपरिकम्मा''्य आहिया । 
तीहारिमणीदहारी आहा रच्छेञओ य दोसु वि॥ 
१४-मोयरियः पचहा समासेण वियाहिय 1 
'दव्वओ खेत्तकारेण' भावेणं* पल्वेहि य ॥ 


षीणां 1 "रै 
व्ण भ 33 "शी 


९- ~ कालाय (उ, ऋ )1 

२--अणस्णा दुविहा (उ, ऋ, बु© ) | 

३-निरकखा उ ( बु ) , निरवकखा उ ( सु ) › निरवकखा ( बु० पा० )1 
--वगगो चडत्थोड (अ ) । 

प-सवियारमवियारा (उ, ऋ बु०, सु ) | 

€-सपदिकम्मा अपडिकम्मा (अ ) 1 । 

७-ओमोयरण ( अ, वृ० पा०, ऋ ) | 

उ--खित्तओ काटे (ऋ) , खेत्त काले य८(अ)। 

<-भावयओ (अ ) | 


तीसष्टम अज्फयणं 


१५-जो जस्त उ आहारो तत्तो ओम'तुजो करे). 


जहन्नेणेगसित्थाई्‌ एवं दव्वेण ॐ भवे ॥ 
१६--गामे नगरे तह रायहाणि- निगमे य॒ आगरे पी , 
खेडे कव्वडदोणमुहु- पट्रणसडम्बसबाहे ॥ 
१८७--आसमपए विहारे सन्तिवेसे समायघोसे य ॥ 
थकलिसिणाखन्धारे ` सत्थे सवदटुकोटं य॥ 
१८-वाडेसु व॒ रच्छासु व घरेसुवाएवमित्तिय खेत्त । 
कप्पदर्‌ उ एवमाई्‌ एव चेत्तेण ऊ भवे 
१९-पेडा य॒ अद्धपेडा । 
गोमूत्तिपयगवीहिया चैव । 
सम्बुकावद्वाऽऽययगन्तु 
पच्चागया छटा |} 
२०-दिवसस्स पोरूसीण 
चण्ट्‌ पि उ जत्तिओ भवे काटो 1 
एव चरमाणो खल्‌ 
काटोौमाण्‌ सुणेयन्चौः \ 
२१९-अह्वा तदयाए पोरिसीए 
ऊणाद् घासमेसन्तौ । 
चउभागुणाणए वा 


एवं केण ऊ भवे॥ ` 


रर्-इत्यी वा पुरिसो वा 
अल किओ वाऽणकिओ वा वि, 
अन्तयरवयत्थो वा 
अन्तयरेण व॒ "वत्येण | 
१९-उण (अ) ] | 
२-मुणेयव्व ( उ, क्र ) 1 
३५ 


७३ 


२७४ उत्तरज्छयणं 


२३-अन्नेण विसेसेण 
वण्णेण भावमणमूयन्ते उ। 
एवं चरमाणो खलु 


भावोमाणं मूणेयत्वो ' ॥ 

२४--दव्वे खेत्ते का 
भावम्मियआहिया उने भावा। 

एएहि ओमचरओ 
पजवचरओ भवे भिक्स ॥ 
२५--अद्रविहगोयरण्गं तु तहा सत्तेव॒एसणा । 
अभिग्गहा य जे अन्ते भिक्खायरियमाहिया ॥ 
२६-लीरदहिसप्पिमाई पणीय पाणभोयण । 
परिवलज्णं रसाणं तु भणिय रस्विवज्णं ॥ 
२७-ठणा वीरासणादईया जीवस्स उ सृहावहा । 
उग्गा जहा धरिज्न्ति कायकरिटेसं तमाहियं }! 
रऽ-एगन्तमणावाए इत्थोपसूविवज्िए । 
सयणास्णसेवणया विवित्तसयणासण ॥ 
२९--एसो बाहिरगतवो समासेण वियाहिभो । 
अब्मभिन्तर तव एत्तो' वृच्छामि अणुपुव्वसो ॥ 

अन्भितरतव-पद 

३ ०--पायच्दित्त विणो 
वेयावच्व तहैव सज्छाओ । 

पाण च विडस्समगोः3 
एसो अन्भिन्तरो तवो“ ॥ 


२-तवो इचो ( उ, ऋ ) | 
३--आण उस्सगगोविय (उ,ऋ, स) 
8--अ्मन्नरओ त्वो होह (उ, ऋ, स ) | 


हीसदमं अज्मयणं 


३१-आलोयणारिहार्ई्य 
जे भिक्ख्‌॒ वह्‌ सममं 
२९-अब्भृद्राण अजटिकरणं 
गुरुभत्तिमावसुस्मूसा 
२ ३-आयरियमादयम्मि' य 
आसेवण जहाधरामं 
३४-वायणा पृच्छणा चैव 
अणुप्पेहा  धस्मकटहा 
२३५--अट्ररुटाणि वित्ता 
धम्मसुक्राड जाणाड 
२३६-सयणसणठणे वा 
कायस्स॒ विउस्सग्गो 


पायच्छति तु ठसव्रिह्‌ ) 
पायच्छित्त तमार ॥ 
तटेवासणदायण 
विणञो एस चिवाटिथा। 
वेयावचम्मि दसचिे । 
वेयाचच्च नमाहिय ॥ 
तहव॒  परिव्दरणोा । 
सज्फाञो परहा मच ॥ 
काएला मुममाटिण | 
घाणत्ततु वृद ण ॥ 
ञे उ भिक न उाच्ररे । 
छर सा परिकरा ॥ 


निकतेव-पद 
रेछ-एव तवे तु दुविह्‌ ञे सम्म आयर्‌ मुण्ी। 


से चिप्प सव्वसंखारा 


~ 


९-आयरिमार्ईैए (उ, ऋ ) । 


विप्पमु्ट्‌ पण्दित 
--त्ति वेमि 


२-सौ खवेत्त.रय अरओ नीरय तु गई गए ( बु० पा० ) 1 


५५७६ 


एगतीसदमं अञ्भयणं 

चरणविही 
९-चरणविहि पवक्खछामि जीवस्स उ सुदावहं। 
ज चरित्ता बहू जीवा तिण्णा ससारसागर ॥ 
२-एगओ विरद कुजा एगो य पवत्तण । 
असजमे नियत्ति च सजमे य पवत्तण ॥ 
२-रागदहोसे य दो पावे पावकम्मपवत्तणं 
जे भिक्ख रुस्मई निच्च से न अच्छदइ' मण्डले ॥ 


४-दण्डाण गारवाण च 
जें भिक्ख्‌ चय निच्चं 
५-दिव्वे य जे उवसग्गे 
जे भिक्खू सह निच्च 
६--विगहाकसायसन्तनाणं 
जे भिक्खू वजञई निच्च 
७--वएसु इन्दियत्थेसु 
जे भिक्स जयरई निच्च 
-लेसासु छसु काएपु 
जे भिक्खू जयद्‌ निच्च 
९--पिण्डोगगहपडिमासु 
जे भिक्ख॒ जयद निच्च 


९, २--गच्छई ( अ, वृ० पा० } | 
3->< ( उ, ऋ } | 

8, ५--गच्छडइ ( अ, वृत पा ) । 
६-समीतीच य तहैव य ( वृ° पा०} | 


सछाणं च तिय तिय) 
से नअच्छईइ* मण्डले ॥ 
तहा तेरिच्छमाणुसे । 
से न अच्छद्‌* मण्डले ॥ 
भाणाण च दुय तहा । 
से न अच्छद्‌* मण्डले ॥ 
'समिरईयु किरियासूय'. 1 
से न अच्छं मण्डटे ॥ 
छव्के आहारकारणे । 
से त अच्छद्‌ मण्डटे | 
भयट्वणियु सत्तु । 
से न अच्छुद्‌ मण्डले ॥ 


एगंतीसदमं अज्मयणं 


१०-मयेसु -वम्मगृत्तीयु 
११-उवासगाणं प्रड़मिानु 
जे भिक्ख॒ जयई निच्चं 
१२-किरियासु भूयगामेमु 
जे भिक्खु जयईं निच्चं 
१२-गाहासोलसएहि 
जे भिक्ख॒ जयई निच्चं 
१.४-बस्भस्मि नायज्छयणेसु 
जे भिक्खु जयद निच 
१५-एगवीसाए सवदु 
जे भिक्खु जयई निच्च 
१६-तेवीसड मूयगड़ 
जे भिक्ख॒ जयई निच 
१७--पणवीसणावणारिः 
जं भिक््‌ जयई -नित्र 
१८ -अणगारग्णेहि 


जे भिक्ख॒ जयरई निच 
९ ९-पावसुयपसगेय्‌ 

जे भिक्ल्‌ जय निज 
२०-सिद्धाइगुणजोगेसं 
` श्-व्वेस्‌ (वृण्पा०) 
र-पणु^ (अ)। 
2-उ (उ, ऋवृ)] 


2- ट णाणि ( अ ) 


२७८ उततर्मर्यणं 


२१-इद एएसु ठणेसु जे भिक्खु जयद सया । 
सिप्पं से सनव्वसंसारा विप्पमूचद्‌ पण्डिभो ॥ 
-- त्ति नेमि॥ 


२५६ 
बतीषदूम अज्चयण 


वत्तीसदमं अन्भयण 
पमायद्राणं 


उक्खेव-पद 
१-अचन्तकालस्स सूरगस्त 
सन्वस्स दुक्खस्स उ जो पमोक्छो 1 
तं भासओो मे पडपप्णचित्ता 
सुणेह्‌ एगमगदियं' हियत्थं ॥ 


२-नाणस्स॒सव्वस्सः पगासणाए 
अन्नाणमोहुस्स  विवल्णाए । 

रागस्छ दोरस्स य सखएण 
एगन्तसोक्ड॒ समृवेद मोक्खं ॥ 


३-तस्सेस मग्गो गुरुविद्धसेवा 
विवज्णा बारजणस्स दूरा 

(सज्फायएगन्तनिसेवणा प 
सुत्तत्थसचिन्तणया धिर य] 


४-आदारमिच्छे मियमेसणिज्जं 
सहायमिच्छे निउणत्थवुद्धि* । 
निकेयमिच्छन विवेगजोरशं 
समाहिकामे समणे ` तवस्सी ॥ 
श्-एगन्त ° ( वृ० पा० सु ) | 


२-सच्स्स ( वृ०पा० सुपा) 


३-- ° निसेवणाए ( बृ० पा०) , ० निवेसणा य | | 
ए-निउणेह ० ( वृ० पा०)}। | त 


२८० उत्तरज्ययण 


५-तवा टठ्मभेजा निउण सहाय 
गुणाहिय वा गण समवा। 

एकतो वि पावाड्‌ विवज्यन्तो 
विहरेज कामे असजमाणो ॥ 

तण्ा-पद 

६-जहा य अण्डप्पभवा बलागा 
अण्ड बलागप्पभवं जहा य) 

एमेव मोहाययण खु तण्हु 
मोह च तण्टाययण वयन्ति ॥ 

७--रागोय दोसो वि य कस्मनीयं 
कृम्म॒ च मोहप्पभवं वयन्ति । 

क्स्म च जादइमरणस्स मू 
दुवेख च जारईमरण वयन्ति ॥ 

८--दुवख हय जस्स न होड मोहो 
मोहो हओ जस्स न होई तण्हा । 

तण्हा हया जस्स न होड सोह 
लोहौ हओ जस्स न॒ किचणाद ॥ 

उवाय-पद्‌ 

९-राग च दोस च तहैव मोह 
। उद्धत्तुकामेण समूरजाङ । 

जं जे 'उवाया पडिवजियन्वा"“ 
ते कित्तइस्सामि अहाणुपुच्चि ॥ 


९-अणायरन्तो ( व° पाठ ) | 
२- तण्हा (अ )) 

३-किंचनत्थि ( वृ पा०)। 
अपाया परि ° ( वृ० पा) | 


२८२ ॥ उत्तरज्फयणं 
१५-अदसणं चेव अपत्यणं च॑ छ = 
अचिन्तणं चेव अक्त्िणिं च! 
इत्थीजणस्सारियस्ाणजोग्गं - 
हियं सया बस्भवए* रयाणं ॥ 
१६-कास तु देवीहि विभरूसियाहि 
त चाद्या खोभदउ तिगृत्ता ` 
तहा विं एगन्तहिय ति नचा 
विवित्तवासोः मुणिणं* पसत्थो ॥ 
१७--सोक्खाभिकसिस्स वि माणवस्स 
ससारभीरुस्स य्यस्स -धम्मे। 
नेयारिसं* दुत्तरमस्थि. लोए 
जरहित्थिमो बारमणोहराओ ॥ 
१८-एए य संगे समदृक्मित्ता 
सुहुत्तरा चैव भवन्ति सेसा । 
जहा महासागरमुत्तरित्ता 
नर भवे अवि गगासमाणा ॥ 
इक्ख-पद 
१९ ९-कामाणुगिद्धिप्पभव खु दुक्खं 
सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स । 
ज काद्य माणसिय च किचि 
तस्सऽन्तग गच्छद्‌ वीयरागो ॥ 





९--दंभयैरे (उ, वृ पा०, ऋ ) | 
२- °^ भावो (उ, ऋ) । 
३--मुणिणो (अ ) | 

8-न तारिसि (अआ; ४, उ, कह )। 


बतीसदमं अञ्भयणं २८३ 


२०-जहा य किपागफला मणोरमां ४ 

रसेण वण्णेण य भुज्जमाणा । 

ते खूहृए जीविय'* पच्चमाणा 
एवमा कामगुणा विवागे | 

२१- जें इन्दियाण विसया मण॒न्ना 
न तेसु" भाव निसिरे कयाइ्‌ | 

त याऽमणुन्नेसु मण पि कुना 
समाहिकामे समणे तवस्सी ॥ 

२२--चक्ुस्स सखूवं गहणं वयन्ति 
| तं रागहेउं तु मणन्नमाहु । 

तं दोसहें अमणुन्नमाह 
समोयनजोतेसु स्त वीयरागो॥ 


रूव-पद 
२२३-रूवस्स चक्खु गहण वयन्ति 
` चक्ुस्स र्वं गहणं वयन्ति । 
रागस्स॒ देउ समणुन्नमाहु 
~ “ˆ दोसस्स हेडं अमणुन्नमाहु" ॥ 
२४-रूवेसू जो गिद्धिमृवेद तिव्वं 
अकाटलियं पावद्‌ से विणासं 
रागाउरे से जह वा पर्यंगे 
आलोयलोले समुवेद्‌ मच्चु ॥ 


१-ते जी वेय सदए ( अ ) , ते जीवियं सदति ( दृ० पा०) , ते खुदधए जीविय ( सु )। 
२-पेसि (अ ) ३-तु (अ )। । 
£--तमणुण्णमाहु ( बृ० पा० ) । ५--त्रमणुण्णमाहट ( बृ० पाऽ)! ‡ 


६ निच्च (अ) ` ˆ ` .ऽ--किलैसं ( बरु० पा०) । 


०; 


९--निच्च ( वृ, अ) 


_ _ उत्तरऽ्भयणं 


भ-जे यावि दोसं समुवेद्‌ -तिव्वं 
तसि क्खणे से उ उवेद्‌ दुक्खं 
दृहृन्तदोसेण सएण अन्त 
त॒ रिचि श्वं अवरज्छईद से ॥ 


२६-एगन्तरत्ते रुदरंसि स्वे 


अतास्िसि से कूणईं पओसं । 
दुक्स्स॒ सपीलमूविद् बाे 
त ङिषप्पर्‌ तेण मणी विरागो ॥ 
२७ -ख्वाणुगासाणुगए ` य॒ जीवे 
चराचरे दहिसइ ऽणेगसूवे । 
चित्तेहि ते परितावेइद बारे 
पठेद्‌ अत्तद्रगुरू किटि ॥ 
२८-रूवाण्वाएण ` परिग्रहेण 
उप्पायणे रक्खणसन्तिओोभे 
वए विओगे य कहि सुहुसे?. 
सभोगकाले य अतित्तिकाभे ॥ 
२९ स्वे अतित्ते य परिग्गहे य । 
सत्तोवसत्तो न उवेद तुद्िं। 
अतुद्िदोसेण दुही परस्स । 
लोभाविरे आययदईं अदत्त ॥ 


---- -----~----~ ----- 





२- समुरवेत्ति सव्व ( वृ० परा } | 

२-- ° सत्तो {अ)। 

£-- ° वायाणुगए ( वृं० पा०) 1 

५--०वाएय (अ), °रणेण (वृ पा०), व्वाएण (सु)। 
६-- ° तन्निञगे (उ) । 

७--अतित्त ° ( बृ०) मतित्ति° ( वृ० पा०)। 


वबतीसदमं अज्छयणं २०५ 


३०-तण्हाभिभरयस्स अदत्तहारिणो ५ 
` स्वे अतित्तस्स परिरगहे य । 
मायामुस वडढइ रोभदोसा 
त तत्थाऽवि दुक्खा न विमुचदं से ॥ 
३१-मोसस्स पच्छा य पूरत्यमो य 
पओगकाले य दुही दुरन्ते! 
एव॒ अदत्ताणि समाययन्तो 
रूवे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥ 
३२-रूवाणुरत्तस्स नरस्स॒ एव 
क्तो सुहं हौज कयाई्‌ किचि ?। 
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं 
निव्वत्तर जस्स कणएण दक्ख ॥ 
३३-एमेव ख्वम्मि गओ पसं 
उवेद्‌ दुक्खोह्परपराअ । ,. 
पटृट्रचित्तो य* चिणाई्‌ कम्मं 
ज से पुणो होड दृह विवागे ॥ 
2४--स्वे विरतो मणुञओ विसोगो 
एएण दुक्खोह्परपरेण । 
त कलिप्पए भवमज्ज्ै वि सन्तो _ 
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥ 


| सह्‌-पद = 
३५-सोयस्स सद्‌ गरहणं वयन्ति 


| त॒ रागहेडं तु मणुन्नमाहू । 
तं दोसहेउ अमणुम्नमाह 
समोयनजोतेसुसवीयरागो॥ ` 


~~~ 
न ग्न -- 


९%-उ (अ) ) 


२८९६ उत्तरज्भयण 


३६-सदस्स सोयं गहण वयन्ति 
सोयस्स सहं गहणं वयन्ति । 

रागस्स हेड समणृन्नमाहु 
दोसस्स॒ हेड अमणन्नमाहू ॥ 


३७-सटेसु जो गिद्धिमुवेद्‌ तिव्व 
अकालियं पावद्‌ से विणास । 

रागाउरे हरिणमिगे वः मुद्धेः 
सदे अतित्ते समूवेद्‌ मच्चु | 


३८-जे यावि दोस समुवेद तिव्वण 
तसि क्खणे से उ उवेद दुक्खं । 

दुरन्तदोसेण सएण जन्त 
न किचि सह अवरज्छई्‌ से॥ 


३९-एगन्तरत्ते शदरसि सह 
अतालिसि से कुणईद पओसं। 
दुक्खस्स॒  सपीलमूवेडइ्‌ बाले 
न रिप्पर्‌ तेण मणी विरागो ॥ 
८०-सदहणुगासाणुगए य जीवे 
चराचरे हसद्‌ ऽणेगरूवे । 
चित्तेहि ते परियावेद्‌ बारे 
पीठेड अत्तह्वगुरू किचि ॥ 
 इ-निच्व(अ)। ९-- चिच्च (अ) 
२-- त्व ( १ } 
३--युद्ट (अ) 
८£--निच्च (ॐ, वु )। 


२०८८ उत्तरज्फयणं 


४६--एमेव सद्म्मि ग पञोसं 
उवेद्‌ दुक्खोहूपरपराओ । 

पदुटरचित्तो य चिणाई्‌ कम्मं 
ज से पुणो होड दहं विवागे ॥ 

४७-सदर्‌ विरत्तौ मणुभो विसोगो 
एएण द्क्खोहुपरपरेण । 
न लिप्पए भवमज्ञे वि सन्तो 
जलेण वा पोक्छरिणीपलखासं ॥ 


गन्ध-पद्‌ 

४८-घाणस्स गन्धं गहणं वयन्ति 
तं रागहेड तु मणुन्तमाहु । 

त॒दोसहेडं अमणुन्नमाहू 
समोयनजोतेसु स वीयरागो॥ 

४९-गन्यस्स घाण गहण वयन्ति 
घाणस्स गन्ध गहण वयन्ति 1 

रागस्स हेड समणुन्नमाहू 
दोसस्स॒ हेडं अमणुन्नमाहु ॥ 

५०--गन्वेसु " जो गिद्धिमुवेई तिव्व॑* 
अकालिय पावेद्रं से विणासं । 

गागारे ओसहिगन्धगिद्धे 
सप्ये विलामौ विव निक्छमन्ते ॥ 





१ (ॐ) ) 
२--स्तौगौो (ऊ) | 
२-गधत्सप (ऊ, क्र) । 
ए- रि स्त (ॐ }। 


वतीपदमं अज्मयणं 


५१-जे यावि दोसं समुवेद्‌ तिन्व' 
तसि क्वणे से उ उवेद्‌ दुक्ख । 
दुहन्तदोसेण सएण जन्त 
त किचि गन्धं अवरज्मर्दसे॥ 


५२-एगन्तरत्ते रुदरसि गन्धे 
अतालिसि से कुणद पभोसं । 

दुक्खस्स संपीलमुवेद बाले 
न किप्पई्‌ तेण मुणी विरागो ॥ 


५३-गन्धाणुगासाणुगए य जीवे 
चराचरे हिसडद ऽणेगरू्वे । 

चित्तेहि ते परितावेद्‌ वारे 
पीठेद्‌ अत्तष्रगुरू किट्ट ॥ 


४-गन्धाणुवाएणः परिग्गहेण 
उप्पायणे रक्खणसन्तिथोगे । 

वए वियोगे य कहि युट्‌ मे ? 
संभोगकाचे य यतित्तिच्रभेः ॥ 


५५-गन्ये अतित्ते य परिग्गहू य 
सत्तोवसत्ता न॒ वेह तुद! 

अतुद्िटिनेण दही मरस्म 
न्टोभाविष्े वाग्रग्रं अदनं ॥ 





९--नित्च ( दृ०, ॐ } | 
२-०वाएरय (अ), (गमीग (वृषा); 7वपरिण(च)। 
२-अतित्त ° (य) शरनिनि (८ प} | 

२५ 


१६० उततरज्ण्यण 


५६-तण्टाभिमूयस्स अदत्तहारिणो 
गन्धे अतित्तस्स॒परिग्गहे य । 

मायामुस वड्ढड लोभदोसा 
तत्थावि दुक्खा न विमुचई से ॥ 

५७-मोसस्स पच्छा य पुरत्थञो य 
पञोगकाले य दुही दुरन्ते । 

एव॒ अदत्ताणि समाययन्तो 
गन्धे अतित्तो दुहिमो अणिस्सो ॥ 

५८-गन्याण॒रत्तस्स नरस्स एव 
क्तो सुह हौज कयाई किचि ? । 

तत्थोवभोगे वि किेसदुक्ख 
। निव्वत्तई्‌ जस्स कणएण दुक्खं ॥ 

५९-एमेव गन्धस्मि ग पोस 
उवेद्‌ दुक्खोहपरपराओ । 

पदुद्रचित्तो य चिणाह्‌ कम्म 
जसे पुणो होट दुह्‌ विवागे ॥ 

९०-गन्धे विरक्तौ मणुओ विसोगो 
एएण दुक्खोहपरपरेण । 

न रिप्पटई भवमन्छ्े वि सन्तो 
जरण वा पोक्डरिणीपखास ॥ 

रस्ृ-पद्‌ 

<?-जिटाण गस गहण वयन्ति 
त॒ रागहउ तु मणुन्नमाहु । 

न॒ दोहे अमणन्नमाहू 
समोयजोतेसुस वीयरागो ॥ 
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दणड पयोसं | 


$) व्र 2-777-24 ) 4 मृ दन्य 


नं द्विप्डं नमर मृणी विरागौ | 
४ न्सामनायामुगण य ओवर 

॥ चराचर हिस ऽगेगह्य | 
चत्तेहि न परितिवेड वी 


पद किच 

॥ नि (रू किनि ॥ 

२--जीहा (उ, = ) 1 

१--रसस्स (अ, ऋ} । 

३--चनिन्वं (अ ) 1 

४-- ० लोभमिद्धं (अ ) 1 

५--नित्व ( 6; =! ) । 

£ किंचि रस्स (अ) 


२६८ उततरज्भयणं 


८७-जे यावि दोस समूवेदं॒तिव्व' 
तसि क्खणे से उ उवेद्‌ दुक्खं । 
दृट्‌न्तदोसेण सएण जन्तू 
न किचि फास अवरज्छरं से ॥ 
७८८-एगन्तसत्ते रट्रसि फासे 


अतालिसि से कुणई्‌ पञओोस । 
ट्क्खस्स॒  सपीमुवेद्‌ बाले 


न रिप्पद्‌ं तेण मणी विरागो ॥ 
०९-फासाणुगासाणुगए्‌ य जीवे 


चराचरे हिसद ऽणेग्वे । 
चित्ति ते परितावेड वाले 


पीठलेद्‌ अत्तद्रगरू किचि ॥ 

= <-फासाणुवाएणः परिरगहेण 
उप्पायणे रक्खणसन्तिओगे । 

वण विभाग य कहि मुह्‌ से? 
समोगकाटे य अतित्तिटाभेः ॥ 

= ५-पफान अतित्ते य परिगगहे य 


सत्तोवसत्ता न उवेड तुद्धि। 
अनुष्ठििनण दुहौ परस्स 


न्ाभाविदटे आययई अदत्त ॥ 
९- ^ { दु < ) ॥ 

>--^वरस (ॐ) (रने (वृ०पा०) ण्वाएुण(सु)। 
२--ऊॐ ननं ० ( दु>) ऊतिः 


ऊ{ते.त ० ( वुऽ पाऽ} | 


ततीसडइमं अज्फणणं २६५ 


२-तण्हाभिभूयस्स  अदत्तहारिणो 
फ़ासे अतित्तस्स परिग्गहे य । 
मायामस वड्ढइ लोमदोसा 
तत्थावि दुक्छा न विमु से ॥ 
८३-मोसस्स पच्छा य परत्य यं 
प्ओगकले य दुही दुरन्ते । 
एवं अदत्ताणि समाययन्तो 
फासे अतित्तो दुहिभो अणिस्सो ॥ 
८४-फासाण्रत्तस्स नरस्स एव 
कत्तो सुह होज कयादइ किचि ? । 
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्ख 
निष्वत्तद्‌ जस्स कएण दुक्खं ॥ 
८५-एमेव फासम्मि गओ पस 
उवेड्‌ द्क्खोहपरपराओ 
पटृट्चित्तो य चिणादइ्‌ कम्म 
जं से पूणो होड दुह विवागे ॥ 
८६-फासे विरत्तो मणो विसोगो 
एर्एण द्क्खोहुपरपरेण । 
न लिप्पई्‌ भवमज्छ्रे वि सन्तो 
जलेण वा पोक्खरिणीपलास ॥ 
भाव-पदं 
८७-मणस्स भाव गहण वयन्ति 
तं रागहेउ तु मण॒न्नमाहु । 
त॒ दोसहेड अमणुन्तमाहु 
समोयनजोतेसुस वीयरागो॥ -. 


भ --~ --= ~---~-- - = 


९--खउ (अ }) 1 


२६९ उत्तरज्भयणं 


<<--भावस्स मण गहण वयन्ति 
मणस्स भाव गहणं वयन्ति \ 

रागस्स हउ समणृन्नमाहू 
दोसस्स॒ हंड अमणुन्तमाहु ॥ 


८९--भावेयु* जो गिद्धिमुवेद्‌ तिव्वं 
अकालियं पावद्‌ से विणास । 

रागाउरे कामगणेसु गिद्ध 
करेणुमगगावहिए व नागे" ॥ 


९०-जे यावि दोस समुवेद्‌ तिव्व 
तसि क्छणे से उ उवेद्‌ दुक्खं । 

दृदन्तदोसेण सएण जन्तू 
न किचि भाव अवरज्भद्‌ से ॥ 


९१ -प्गन्तरत्ते रुढरसि भावे 
अतायिसे से कुणई पओस | 
दुक्वम्म॒ सपीठमुवेड वामे 
न ₹िप्पद्र तेण मुणौ विरागो ॥ 
९द-भावाणुगास्राणुगए य जोवे 


चराचरे दहिसिड ऽणेगरूवे । 
चिनहि ते प्ररितावेड वादे 
पीटेड अत्तद्रगुरू किरि ॥ 


९-मः~ (ॐ) , भवनम (ऋ) । 
2-- निस्य (ॐ))। 
३--ररव्द्‌ (ऊ) ) 


2--निच्च ( व्‌>) ऊ ) | 


वत्तीक्षदमं अज्मयणं 


९३-भावाणुवाएण' परिगगहेण 
उप्पायणे रक्डणसन्तिभोगे 1 

वए विओगे य कहि सुहु से ? 
सभोगकाटे य अतित्तिखाभेः | 


९४-भावे अतित्ते य॒ परिगगहे यं 
सत्तोवसत्तो न उवेद्‌ तुद्धि। 

अतुद्धिदोस्ेण दुही परस्स 
लोभाविले आयय अदत्त ॥ 


९१५-तण्टामिभूयस्स अदत्तहारिणो 
भावे अतित्तस्स परिह य । 

मायामुसं वडढद्‌ लोभदोसा 
तत्थावि दुक्खा न विमुच्‌ से ॥ 


९६-मोसस्स पच्छा य॒पुरत्थओ य 
पओगकाले य॒ दुही दुरन्ते | 

एव॒ अदत्ताणि समाययन्तौ 
भावे अतित्तौ दुहिभौ अणिस्सो | 


९७-भावाणुरत्तस्स नरस्स एव 
क्तो सुहं टोल कया किचि ? । 

तव्थोवभोगे वि किलेसदुक्ख 
निव्वत्तई जस्स कएण दक्ख ॥ 


१-- ०वाएय (अ), °रगेण (वृन्पा०); वन्वाएण(चु)। 
२-अतित्त ° ( वु० ) › अतित्ति० ( वृ० पा०)। 


२२ 


२६ उत्तरञफपणं 


९८-पएमेव भावम्मि गजो पस 
उवे दुकखोहपरपराओ । 

पटृट्रचित्तो य चिणाद्‌ कम्म 
॥ ज से पणो हौड दृह्‌ विवागे ॥ 

९९-भावे विरत्तो मणुओ विसोगो 
एएण द्व्सोहपरपरेण । 

न दिप्पडं भवमज्छे वि सन्तो 
जलेण वा पोक्खरिणोपलास ॥ 

निक्ेव-प्द 

४ ००--गुविन्दियत्था य मणस्स अत्था 
ट्व्सस्स हेड मणुयस्स रागिणो । 

ते चेव थोव पि कयाडइ दुक्ख 
न वीयरागस्स करन्ति किचि ॥ 

४०१-न कामभोगा समय उवेन्ति 
न यावि भोगा विगडइ्‌ उवेन्ति । 

ञे तप्पजोसी य॒ परिग्गही य 
सो तेमु मोहा विगड उवेद्‌ | 

{० क्ाह्‌च माणच तहेव माय 
नह्‌ दुगुषछठ अर्द र्द च 

दाम भय सोगपुमित्थिवेय 
नपुसवेय विविहे य भावे॥ 

¢ ९ >--लावज्ई 7व्रमणेगस््वे 
वविह्‌ कामगृणेसु सत्तो 1 

न्नं य ण्यप्भवे विसेये 
वगन्प्णद्णे टिरिमे वड्स्से ॥ 





। ॥क् [कन 


वत्तीसदम अज्ायर्ण 


१०४-क्प्प न॒ इच्छिजि सटा क 
पच्छाणुताद 
एव वियारे अमियप्पय्यार 
आवज्नरं इ च्दिगर्ध+, 
१०५-तञओ से जायन्ति पयणादइ्‌ 
निमज्जिड मोहमहृण्णवग्मि , 
सुहेसिणो दुक्वविणोयणट्राः 
तप्पच्चय्‌ * उज्मए य ९५ 
१०६-विरज्माणस्स य इउद्ियत्था 
सदादया* तावटयप्पगारा । 
त तस्स ॒सव्वे वि मण॒न्रय वा 
निव्वत्तयन्ती अमणुच्चय वा ॥ 
१०७-एव ससकप्पविकप्पणासु" 
सजायई्‌  समयमुवद्वियस्स | 
अस्थे य सकप्पय'ः तओ से 
पटीयए कामगुणेसु तण्टा ॥ 
१०८-प॒ वीयरागौो कयसव्वकिखौ 
खवेड नाणावरण खणेण | 
तहेव ज॒ दखणमावरेड 
ज चनन्तराय पकरेड कम्म ॥ 





९--पतच्छाणुत्तवेण ( सु) । 

२ दक्से विमेयणाय ( वृ० पा० ) | 
२--तप्पघया ( वृ० पा०) | 
६-पण्णाहया ( वृं पा० ) | 

‰-- ^ विकप्पणसो ( वृ० पा०) | 
६--उत्थे अत्कप्पयतो ( वृ० पार) । 


२५० उत्तरज्भ्यणं 


१० ९-सव्व तयो जाणड्‌ पासए य 
अमोहणे होद निरन्तराए । 

अणासवे भफाणसमादिजुत्त 
आउक्खए मोक्खमूवेड सुद्धे ॥ 

५ ०-सो तस्स सत्वस्स दृटस्स मुक्तो 
ज॒ वाहई्‌ सयय जन्तुमेय | 

दीट्‌मयविप्पमुक्तो पसत्थो 
तो होड अचन्तसु्ही कयत्थो ॥ 

४ १-जणारकानप्पभवस्स एसो 
सन्वस्स दुक्खस्स पमोक्खमम्गो' "1 

विगाह ज समुविच्र सत्ता 
कमेण अचन्तसुटी भवन्ति ॥ 
--ति वेमि ॥ 


< बर व्येका स्न ( वु2 ८: |, 


ते्षीसदमं अन्मयणं २०१ 


तेतीसदमं अन्फयणं 
कम्मरपयडी 
उक्खेव-पदं 
१-अदट्र कम्मादं वोच्छामि आणुपन्वि जहम ` । 
जहि बद्धो अयं जीवो संसारे परिवत्तए" ॥ 
कृस्प-पद 
२-नाणस्सावरणिज्ज दसणावरण तहा । 
वेयणिज्ज तहा मोह आखउकस्म तहैव य ॥ 
३-नामकम्म च गोयं च अन्तराय तहेव य । 
एवमेयाद्‌ कम्माद्‌ं अद्रव उ समासओ॥ 


पय डि-पदं 
४-नाणावरण पचविहुं घय आभिणिबोहिय | 
ओहिनाणं तदयं मणनाण च केव ॥ 


५- निहा तहेव पयला 
निहानिहा य पयक्पयला य । 
तत्तो य थीणगिद्धी उ 
पचमा होड नायन्वा ॥ 
६-चक्खुमचक्खुभोहिस्स 
दसणे केवले य आवरणे । 
एव ` तु नवविगप्प 
नायन्व दसणावरणं ॥ 
१-युणेह मे ( बृ० पा०) । 


२-परिभम्मए्‌ ( वृ० पा०) | 
३२-एय (अ ) | 


41 
¢} 
१, 


सायमसायं 


--तरेयणीय पि य 
नक्ल्स उ ष्ठ 
एमवर 
--मा्टणिज्ज पि दुवि 


। 


ग्रन्मं नतिविह्‌ वुत्त 
मन्मन चेव मिच्छत्त 
7व्राया तिन्तिपयडोयो 
? < -"नरिचमोहण कम्मं 
न्नापमाणिनज्य तु 
 ? - नोन विदह्‌भाएण 
-----{---- 


नवि नदविह वा 
2 - -नेर-पतिर्क्पार 
वयय कडन्ध न्‌ 


भ 


श, साप्‌ नै म्म्‌ [गानी द्रवि म 
५. {198 ¶ 1 ^ | ~ ८ 
¢ # 


# 1 


उत्तरञ्भ्प्यण 


ट्‌विह्‌ 
च आरहियं। 
भेया 

असायस्स वि ॥ 
दसणे चरणे तहा) 
चरणे दुविह भवे॥ 
सम्मामिच्छत्तमेव य| 
मोह णिजस्स॒ दसणे ॥ 
दुविह्‌तु वियादिय'* । 
नोकसाय तहैव य॥ 
कम्म तु कसायज। 
कम्म नोकसायज ॥ 
मणुस्साउ य । 
आउकम्म चडव्विह ॥ 
मुटममुह्‌ च आहवं" 1 


तहवं 


तेतोसदमं अज्छयणं 


१६-एयाओ मूल्पयडोओ उत्तराओ य॒ आहिया । 


पएसमग्गं वेत्तारो य माव चादृत्तरं सुण |: 


पाएस-पदं 
१७--सव्वेसि चेव कस्माण पएसग्गमणन्तग 1 


गण्ठियसत्तादय ` 
१८-सव्वजीवाण कम्म ॒तु 
सव्व वि पएसेसु 


अन्तो सिद्धाण आहय ॥ 


सगहे छदिसागय । 
सव्व सत्वेण वद्धगं | 


र्डिय-पद 


१९-उदहीसरिनामाण 
उक्तोसिया रसि होड 
२०-आवरणिजजाण दुष्ट पि 
अन्तराए य कस्मम्मि 
२१-उदहीसरिनामाण 
मोहणिज्नस्स उकोसा 
२२-तेत्तीस सागरोवमा 
ठिई उ आउकम्मस्स 
२३-उदहीसरिनामाण 
नामगोत्ताण उक्रोसा 


तीस कोडिकोडिओ | 
अन्तोमूहत्त जहन्तिया ॥ 
वेयणिज्जञे तहैव य । 
ठर एसा वियाहिया ॥ 
सत्तरि कोडिकोडिभो । 
अन्तोमृहृत्त जहन्तिया ॥। 
उक्रोसेण वियाहिया | 
अन्तोमुहुत्त जहन्तिया ॥ 
वीसई कोडिकोडिमो । 
अद्र मुहुत्ता जहन्निया ॥ 


अणुभाग-पद 


२४-सिद्धाणऽणन्तभागो यः 
सव्वेयु वि पएसग्ग 


९-गण्ठि सत्ताणाई ( वृ० पा० }) । 
२->< (उ, ऋ ) 1 


अणुभागा हवन्ति उ । 
सव्व जीवेयु ऽउच्छियः ॥ 


३- स इच्छियि (उ, सु ) - ऊहिच्छियि (च)! 


२०२ 


३०४ उत्तरज्भयण' 
निक्खेव-पद 
२९-तम्हा एएसि कम्माण अणुमागे वियाणिया । 
एएसि संवरे चेव खवणे य जए बहे 1 
-- त्ति बेमि ॥ 


चउतीसदम अन्मयण 


चउतीसडम अज्भयण्‌ 
रेसञ्यणं 

उक्खेव-पदं 
१-टेसज्फयण पवक्छामि अआणुयूव्वि  जहकम । 
चण्टुपि कम्मखेसाण अणुभावे सुणेह्‌ मे॥ 
२-नामाई्‌ वण्णरसगन्ध- फासपरिणामक्क्खछण । 
ठण चिद गड चाउ केसाण तु सुणेह मे॥ 

टेसा-पद 
३२-किण्हा नीलाय काऊय ते पम्हा तहेव य! 
मुकखेसा य चछ उ नमादइ तु जहकम॥ 

वण्ण-पद्‌ 
४-जीमूयनिद्धसकासा गवररिटगसन्तिभा । 
खंजणणनयणनिभा किण्टकेसा उ वण्णो ॥ 
५-नीलाऽसोगसकासा चासपिच्छसमप्पमा 1 
वेरुलियनिदधसकासा नीललेसा उ वण्णभो ॥ 
२-अयसीपुप्फसकासा कोडचच्छदसन्तिमा । 
पारेवयगीवनिभा काठलठेसा उ वण्णो ॥ 
७-दिगुच॒यधाउसकासा तरुणाइवसन्तिभा- । 
मुयतुण्डपईवनिभाः तेउलेसा उ वण्णो ॥ 
=-हरियाल्भेयसकासा हटिहाभेयसनिमा 1 
सणासणकुसुमनिभा पम्हकेसा उ" वण्णो ॥ 


९-य (उ, = )। 

२-- ° च्ापि० ( वृ2 पा०)। 

३--सुयत॒डग्यसजासा, सुयतुग्डालत्तदीवाभा ( वृ० पा० } 1 
&-- ° स्प्पमा (ॐ, इ)। 

५--य (ऋ) । 


शै + 
= €. 


२०५ 


३०६ उत्तरज्फयणं 


९-संखककृन्दसकासा सखीरपूरसमप्पभा ` 


रययदारसकासा सुकलेसा उ वण्णो ॥ 
रस-पर 
१ ०-अर्‌ कटुयतुम्बगरसो 


निम्बरसो कडयरोहिणिरसो वा । 
एत्तो वि अणन्तगुणो 
रयो उ किण्टाए नायन्वो ॥ 


११-जह्‌ तिगयस्स य रसो 
तिक्खो जह्‌ हस्थिपिप्पलीए वा । 

पत्तो वि अणन्तगुणो 
रसो उ नीखाए नायन्यो ॥ 


१ २--जटह्‌ तरुणअम्बगरसो 
तुवरकविद्रस्स* वावि जारिसओ । 
एत्तो वि अणन्तगुणो 
रसो उ काऊए नायन्नो ॥ 
१ २-जहप रिणयस्वगरसो 


| पक्क विट्रस्स वावि जारिसम । 
एत्तौ वि अणन्तगुणो 


रसो उ“ तेऊए नायव्वो ॥ 


---=- ~~~ ~~ 


१-- गीर्‌ ° ( यु© ) , सीरधार ०, खीरपूर्‌ ० ( वृ० पा०) | 
२, ३-य (क्र)। 


६-तदर० (ॐ), तुदहण० (उ), अद्‌ ० (वृ०पा०)। 
५--य (ऋ )। 


चउतीसदमं अनज्मयणं 


१४-वरवारुणीए व रसो 
विविहाण व आसवाण जारिसंओ 

महुमेरगस्स व॒ रसो 
एत्तो पम्हाए* परएणः ॥ 


१५-खज्जरमुटियरसो 
सखीररसो खण्डसकररसो वा । 
एत्तो वि अणन्तगरुणो 
रसो उ युकाए नायन्वो ॥ 


गन्घ-पद 


१६-जह्‌ गोमडस्स गन्धो 
युणगमडगस्स “ व जटा अहिमिडस्स । 

'एत्तो वि" अणन्तगुणो 
रेसाण अप्पसत्याण ॥ 


१७-जह्‌ सुरदिकुसूमगन्धो 
गन्धवासाणः पिस्समाणाणः। 
'एत्तो वि! अणन्तगुणौ 
पसत्यलेसाण तिष्ट पि॥ 
९--पम्हाउ (अ )। 
२--एत्तो वि अणत गुणो रसो उ पम्हाए्‌ नायतव्वो ( वृ० पार) | 
3-य (ऋ) | 
&-- ० मडस्त (उ, क्रः} । 
५--रेउ (अ ) , स्तोवि (उ,ऋ) 
६-गघाण य ( दु० पा०)} | 
७--पिस्तमागेन (अ) 
उॐ-पतोड (ॐ) ह्तौवि{डउ,ऋ)) 





२०६ उत्तरज्मयंणं 
फास-पद 
१८-जह्‌  करगयस्स फासो 
गोजिन्भाएप व सागपत्ताण) 
एत्तौ वि अणन्तगुणो 
टखेयखाण अप्पसत्थाणं ॥ 


१९-जह्‌ वूरस्स व॒ फासो 
नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाण | 

पत्तो वि अणन्तगुणो 
पसत्थलेसाण तिष्ट पि॥ 


परिणाम-पद 


२०--तिविहौ वे नवचिहौ वा 
सत्तावीसदविहेकसीओ वा । 

दूस तयाखो वा 
लेसाण टोड परिणामो ॥ 


२१-पचासवप्पवत्ता ' 
तीहि अगुत्तो सु अविरओ य । 
'तिव्वारम्भपरिणय 
खुटौ साहसि नरो'- ॥ 


२९--' निद्धन्धस्तपरिणामो निस्ससो अजिडन्दिथो'"। 
एयजोगसमाउत्तो किण्ट्लेस तु परिणमे ॥ 





£~ ° ( द्‌ ) ~ ° प्पवत्त, ( वृ पा०)। 


--- न टन्रय 7 नित्छमो असिटन्दिओ) ( वृं० पाठ) 1 
३--न्व्दःरन परियो युद्धः चाहनि नते। (वृ पा०)। 


चउतीसइमं अज्मयणं २०६ 


२३-इस्साअमिसिअतवो अविज्माया“अदहीरसिया य'१। 
गेद्धी पओसे य॒ सढे पमत्ते" रसलोलुए साय गवेसएय ॥ 
२४-आरम्भाओ- अविरओ खुहौ साहस्सिओ नरो । 
एयजोगसमाउत्तो नील्लेसं तु परिणमे ॥ 
२५-वके वकसमायारे निवडल्छं अणुज्जुएु । 
पकिठिचग ओवहिए मिच्छदिरटरी अणारिए ॥ 
२६-उप्फारगद्द्रवाई* य तेणे यावि य मच्छरी। 
एयजोगसमाउत्तो काउखेस तु परिणमे॥ 
२७-नीयावित्ती अचवले अमां अकुऊहले ! 
विणीयविणए्‌ दन्ते जोगव उवहाणव ॥ 
२८-पियधम्मे दटधम्मे वज्भीरू हिएसए“ । 
एयजोगसमाउत्तो तेउलेस तु परिणमे॥ 
२९-पयणुक्ोहमाणं य॒ मायारोमे य पयणुएु । 
पसन्तचित्ते दन्तप्पा जोगव उवहाणव ॥ 
३०- तहा पयणुवाई* य उवसन्ते जिडइन्दिएु । 
एयजोगसमाउत्तो पम्हलेस तु परिणमे ॥ 
३९-अद्ुरुटाणि वजित्ता घम्मयुक्ाणि सायए्‌ * । 
पसन्तचित्ते उन्तप्पा समिए गृत्तं य गु्तिहि॥ 
९--अहीरियगयाय (अ ) 1 
२-य मत्ते ( दु० पा० ) 1 
३--आरम्मओ ( अ ) , आरम्मा (उ, क्र) । 
&-उफालदुहवाई (अ ) उप्फात्तम० (उ) उप्फाडा० (ऋ)। 
५ -हियासर अणा्तए्‌ ( व° पा०)। 


६- ° यार्‌ (अ )) 
७--साहए्‌ ( वृ०, सु ) › इयद्‌ ( वृ० पा० }) । 


2९० उत्तरज्भयणं 


३२-सरागे वीयरागे वा" उवसन्तेः जिदन्दिए । 
एयजोगसमाउत्तौ सुक्लेसं तु परिणमे । 
ठाण-पद 
३३--असखिजाणोसपििणीणः 
उस्सप्पिणीण जे समया । 
सखाई्याः लोगा 
लेसाण हतन्ति ठाणाद्‌ ॥ 
टिड-पद 
3 ८--'मुहृत्तद तु जहन्ना 
तेत्तीस सागरा मुहुत्तऽहिया । 
उक्ता होड ठि 
नायव्वा किण्हठेसाए ॥ 
३५-'मृटुत्तदध॒ तु" जह्न्ना 
दस उदही पलियमसखभागमन्भर्हिया । 
उचोसा टोड ठि 
नायन्वा नीलरेसाए ॥ 
२<- मुटत्तद्रे तु जह्न्ना 
तिण्णद्ही पल्ियमसखभागमन्भहिया । 
उक्ाना होड सिई 
नायव्वा काउलेसाए ॥ 


९^--य (स) 

२~-रदम य (दृत्प2)। 

9 1) 
ह ५ ( ॐ > “+ 1 > } 1 

--र-~ द ८ {रय२प२२)। 

~. ( त } | 

=. 


(८ 3 | [§ 


#ष 


# ५: 


चवतीसडम अनज्मयणं 


२७-"मुहुततद्धं 
उकोसा 
२८-मृहुत्तद्ध 
उकोसा 
३ ९-मुहूत्तदध 
उकोसा 


४०-एसा 


२९१९ 
तु जहत्ता 
दोउदही पकियमसखभागमव्भहिया 1 
होड ठि 
तायन्वा तेउलेसाए ]॥ 
तः जहन्तना 
दस "होन्ति सागरा मृहृत्ताहिया 1 
होड ठिई 
नायन्वा प्हलेसाए ॥ 
तुः जहन्ना 
तेत्तीसं सागरा मृहुत्तहिया ¦ 
होद्‌ टद 
नायव्वा सुक्छेसाए ॥ 
खलु लेसाणं 


ओहेण ठिई उ वग्णिया होड । 


चउसु वि गर्द एत्तो 


४१९-दस 


'तिण्णुदही 


टेसाण चडि तु वोच्छामि॥ 


वाससहस्साद्‌ 


काञए टिई्‌ जहुन्निया दहो । 
'पटलिजोवम 
असखभाग' च उक्सा ॥ 





९--मुहु्द्धा उ ( वृ० पा९ ) | 

२-मुहृत्तद्धा उ ( वृ पाऽ ) 1 

३--उदही ति मुहुत्तमव्महिया ( उ, ऋ ) 1 

&--मुहुतद्धा उ ( व० पा) । 

५--पल्ियमरख माग ( स्तु) , पलियमप्तदख मागं ( वृ} । 
६--उष्टोत्ता तिन्ुदहौ पलियमसदंख्मागहिय ( दृ० पार) 1 


२९२ उत्तरज्फयणं 
४२-तिण्णददही पलिय- 
मसखभागा जहन्नेण नीट रिद्‌ । 
ठ्स उदटही 'पलिओवम्‌ 
असखभाग'* च उक्ोसा॥ 


८२-ठस उदही 'पठिय- 
मसखभाग'` जह न्तिया होड 1 
तेत्तीससागगाड उकोसा 
टोड कष्टाए ॥'" 
८ -ण्या नेरइयाण 
टेसाण ठिई्‌ उ वण्णिया होड । 
तण पार वोच्छामि 


तिग्यिमणुस्साण देवाणं }) 
८-अन्नोमृहूत्तमद्ट 
लसाण ठिई जहि जहि जा उ) 
निर्ण नराण वाः 
वजित्ता केवल टेस॥ 


8 ४ जहट्ग्ता 
उगोसा दोड पुव्वकोडी उ) 

नवि चरिनिरि ऊणा 
नायच्चा मृक्रन्टेसाए ॥ 


) 1 


"वउतीसदमं अज्भयणं 


७-एसा तिरियनराण 
लेसाण ठिरई्‌ उ वण्णिया होड 
तेण पर्‌ वोच्छामि 


रंसाण सिर उ देवाण ॥ 


४८-दस वासघहस्साइ 
किण्हाए ठि जहुन्तिया हो) 
पलियमसं सिज्दइमो 


उकोसा टोद्‌ किण्ाए ॥ 


४९्-जा किण्टाए वदि खलु 
उकोसा सा उ समयमव्भहिया । 

जहन्तेणं तीखापए 
(पलियमसख तु" उकोसा ॥ 


५०-जा नीलाए ठि सलु 
उक्रोसा सा उ समयमन्भदिया । 

जहन्तेण काऊए 
पलियमसखं च उक्सा | 


११९-तेण पर वोच्छामि 
तेउलेसा जहा सुरगणाणं | 
भवणवडइवाणमन्त र- 
जोडसवेमाणियाण च ॥ 





९--पलियमदयं उ (उ, ऋ ) ; पलियमसरदस्ठ (वृ)! 
८८ 


२१ 


३१२ 
2 तिण्णृदही 


ट्स 


८२ - दरा 


तत्तीस्सागराड 
टोड 


~ ८--णमा 


तेण 


£५-अन्नोमुटनमद्र 


उत्तरज्ग्यण 


पलिय- 
मसखभागा जहुन्तेण नीट रिदं । 


'पठिञओवम 
च उक्तोसा ॥ 


उटदही 
असखभागः ` 


उदही 'पलिय- 
मसखयाग'` जह्‌न्तिया होइ । 


उक्ोसा 
किण्टाए ॥ ` 


नेर्डयाण 
लेसाण ठिई उ वण्णिया होई । 
पर वोच्छामि 
तिरियमणस्साण देवाणं ॥ 


लसाण टिई जहि जरह जा उ] 


निरिपरण नतगाण वा 
चन्िन्ता केवल जेस ॥ 
= ‰ जदट्न्ना 
उदाना हौड पृत्वकोडी उ। 
च्रिमि हि णा 
सक्न्मेसाए ॥ 


ननटि 
नाग्रव्वा 


"वउतीसदमं अनज्भयणं २१३ 


४७-एसा तिसियिनराणं 
खेसाण ठिरई्‌ उ वण्णिया होई | 
तेण पर्‌ वोच्छामि 
सेसाण स्रि उ देवाणं ॥ 
४८-दस वासप्षह्स्साद्‌ 
किण्हाए ठिई जहन्तिया होड । 
पलियमसंलिजदमो 


उक्ोसा हौड किण्हाए ॥ 


ण्९-जा क्ि्टाए दद्र खलु 
उकोसा सा उ समयमब्भहिया । 

जहन्ेणं नीला 
'पलियमसंख तु“ उकोसा ॥ 


५०-जा नीलाए ददि खलु 
उक्रोसा सा उ समयमन्भदिया । 

जहन्नेणं काऊ 
पल्ियमसंखं च उकोसा॥ 


९१-तेण प॒र वोच्छामि 
तेउलेसा जहा मुरगणाणं । 


भवणवडवाणमन्तर- 
जोडसवेमाणियाणं च ॥ 
+ 


२-पक्तियमत्तखं च ( उ, क ) , पलियमसखिज्न ( वृ०) 1 
४९ 


¶॥1 


८ 
उत्तरञ्छयणं 


५२-पनिं 
» \ १५ अवम 4 
जहन्ना 
पी उकोसा । 
्रमसतचेज्जेण 1 सागरा उ दुण्ट्ऽहियाः । 
=--दरु होड भागेण ‡ तेउए 
प्यादःि तेऊए ॥ 
णच्‌ ऊए ठिड जहन्तिया 
पलिओवम होई । 


+ क अससभाग 
जा ~ थं भाग्‌ 
दि दिद च उकोसा 
1 - सा ॥ 
वल्‌ 
जटरन्नेण उकोसासाखउ 
तनण  भम्टाएु दसड ॐ समयमन्महिया । 
मुह ततऽटियाड ॥ 
क 4 न्च टन्नोसा 
| 
। || 


चउतीप्तम भन्छयणं २१५ 


धम्मलेसा-पदं 
५७-तेऊ पम्हा सुका ए: 
तिन्तिवि एयायो धम्मटेसाभो । 


एयाहि तिहि वि जीवो 
सुम्गद्‌ उववजनरईद्‌ वहुसो * ॥ 


| उववात्‌-पद 
५८-लेसाहि सन्वाहि 
पटमे समयम्मि परिणयाहि तु । 
न वि कस्सवि उववाओ' 
परे भवे अस्थिः जीवस्स | 


५९--लेसाटि सव्वाहि 
चरमे समयम्मि परिणयाहि तु । 

न वि कस्सवि उववाओ'“ 
परे भवे अत्थि जीवस्स ॥ 


६०-अन्तमुहुत्तस्मि गए 
अन्त मुहुत्तम्मि सेस चेव | 
लेसाहि परिणयाहि 
जीवा गच्छन्ति पन्लोय॥ 
९-> (उ, ऋ }) । 
२ न हु कर्सवि उववत्ति ( ० } । 
नवि० (वृ० पा०) , नह (उ,्,सु)। 
3--मवई्‌ ( दुं०, चु )। 


&-न ट कर्सदि उदवत्ति ( वृर) 1 
५--भदद ( दृ, सु )। 


पणतीसदमं अन्भयणं 


पणतीसहमं अन्छयण 
अणगारमग्गगडं 


१-सुणेह मे एगस्गमणा' ' 
जमायरन्तो भिक्खू 


२-गिहवास परिजन 
दमे सगे वियाणिजजाः 


२-तटेव हिसि अलिय 
इच्छाकाम च लोभ वच 
-मणोहूर चित्तहुर 
सकवाड पण्ड्रुलोय 
*-इन्दियाणि उ भिक्सुस्स 
टुक्कराइ निवारेउ 
६-सुसाणे सुच्चगारे वा 
पटरिक्कै परक्डे वा 


मग्ग बुद्धेहि देसिय। 
दुव्खाणन्तकरो भवे ॥ 
पवज्जयस्सिओ" मूणी | 
जेहि सजन्ति माणवा ॥ 
चोज्ज अवम्भसेवण । 
सजअ परिवज्रए ॥ 
मह्घूवेण  वास्सिय 1 
मणसा वि न पत्थ ॥ 
तारिसस्मि उवस्सए । 
कामरागविवडदणे ॥ 
त्क्खमूटे व॒ एकयो । 
वास तत्यऽभिरोयष |] 


७-फासुयग्मि अणावाहे इत्थीहि अणसिद्दुए । 
तत्थ सक्प्पएु वास भिक्खु परमसजए ॥ 


८-न सय गिहाड कुल्ला 
गिहकम्मसमारम्भे 


णेव अन्नहि कारए । 
भूयाण दोसडं वहो ॥ 


२३१७ 


९--मे एगगगमगा (उ, क्र ) 1 

२-पदस्नामत्ततिए (उ, ऋ ) | 

३- वियारेचया (ॐ }) । 

&-उ धारेउ ( वृ० } , निवारेड ( द° पा० } 1 

५--एगञो (उ, त्र) प्याया (वृ०) पषतो ( दृ पा०:1 
६--परद्के ( दु० } , पहरिक्के ( वु° पा० } । 


२३१८ उत्तरज्भर्यण 
९-तसाण थावराण च सुहुमाण बायराण य। 
तम्हा गिहसमारम्भं सजओ परिव ॥ 
१ ०--तहेव सत्तपाणेस्‌ पयण. पयावणेसु य । 


पाणभरूयदयट्राए न पये न पयावए 1 
१ १-जटधन्ननिस्सिया जीवा? पृुढवीकट्निस्सिया- ! 
हम्मन्ति भत्तपाणेसु तमहा भिक्खू न पायए ] 
४ २-विसप्पे सव्वओधारे बहुपाणविणासणे | 
नत्ि जोडसमे सत्ये तम्हा जोद्‌ न दीवएु \ 
१२-हिरण्मण जायस्व च मणसा विं नं पत्थए। 
समच्धट्‌टुकचणे भिक्खू विरए कयविक्षए ॥ 
४ ४-किणन्तो कडओ होड विक्रिणन्तो य वाणिभ | 
कयविक्यम्मि वटुन्तौो भिक्खू न भवद्‌ तारिसौ ॥ 
¢ ५--भिक्लियेव्वे न केयव्व भिक्खुणा भिक्खवत्तिणा | 
कयविक्रयौ महादासो भिक्वावत्ती* युहावहा ॥ 
१६-तमुयाण उद्धूमसिजा जहासृत्तमणिन्दियि | 
द्राभाव्ाभम्मि सतुद्रे पिण्डवाय चरे मुणी'' ॥ 
४ <-अन्राद न गये गिद्धे जिव्भादन्ते अमच्छिए। 
न॒ स्स्मणु मृनजिजा जवण््राए महामणी ॥ 
‡=-अच्ण न्यण तेव बवन्दण पूयण तहा । 


व्टटधानम्यन्सम्माण मणसा वि न पत्थए ॥ 


[अथ प 


पणतीसदम अन्फयण २१६ 


१९-सुक्फाण भियाएज्ा अणियाणे अकिचणे । 
वोसट्रकाए विहरेजा जाव काटरस पज्ो ॥ 
२०-निज्ज्हिऊण आहार कालधम्मे उवद्धिए्‌। 
जहिऊण' माणुस बोन्दि पह दुक्खे विमुच्‌ ॥ 
२१-निम्ममो निरहकारो वीयरागो अणास्वोः । 
सपत्तो केवल नाण सास्य परिणिव्वुए ॥ 


--त्ति वेमि ॥ 


# 


१1) 


२० उत्तरज्मयणं 


दृत्तीसदम अ्भयण 


जी वाजीवविभन्ती 
उवषेव-पद 
१-जोवाजीववि भत्ति सुणेह मे' 'एगमणा इओ । 
ज॒ जाणिठण समणेः सम्मं जयद सजमे॥ 
लोकालोक-पद 
२-जीवा चैव अजीवाय एस लोए वियाहिए 
अजीवदेसमागासे अलोए से वियादहिए ॥ 
२-दव्वओ खेत्तभो चेव कारुओ भाव तहा | 
पर्वणा तेसि भवे जीवाणमजीवाण य ॥ 
८--त्विणो चेवऽख्वी य अजीवा दुविहा भवे, 
अस्वो दसहा वृत्ता रूविणो वि चरउव्विहा ॥ 
ओरूवि-भजीव-पद 
५-घम्मत्थिकापर्‌ तटेसे तप्पएसे य आदहिए। 
अह्म्म तस्स देसेय तप्पएसे य आदहिए ॥ 
<-जागान नन्त तेमेय तप्पएसे य आदहिए । 
अद्रासम चेव अलत्वी दसहा भवे ॥ 
< धम्मायम्मेय दोञ्वेए लछोगमित्ता वियाहिया । 
नटरोगान्ोगे च॒ गामे समए समयखेत्तिए ॥ 
८-धम्मावम्मागासा तिच्निविएप्‌ अणाडया । 
अगत्वनिया चेव सव्वद्रं तु वियाहिया ॥ 








< 1 ( 3 ) { 
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दत्तीपडपं अज्छयण 


९--'समए वि सन्तड पप्प॒एवमेव'† वियाहिए्‌ 
आएस पप्प सार्दए सपज्वसिए वि य॥ 
रवि अजीव-पद 
१०-खन्धा य खन्धदेसाय तप्पएसा तहेव य । 
प्रमाणुणो य बोद्धव्वा रूविणो य चडव्विहा ॥ 
११-एगत्तेण पुटत्तेण खन्धा य परमाणुणो । 
लोएगदेसे लोए य भदयव्वा तेउ खेत्तसो ॥ 
दत्तो काटविभाग तु तेसि वुच्छ चरउव्विह्‌ ॥ 


१२-संतड पप्प तेऽणारईं 
ठ्डि पटच सारदा 
९ २-असखकालमुकोस 
अजीवाणः य सखूवीण 
१४-अणन्तकालमुक्ोस 
अजीवाण- य रूवीण 
१५--वण्णओ रान्धओ चेव 
सठाणय य विन्तेओ 
१६--वण्णञओ परिणया जे उ 
किण्हा नीत्य लोहिया 
१.७-गन्यो परिणया जे उ 
नुटिभियन्यपरिणासा 
१८-र्सञो परिणया जं 
तिलकटयक्ताया 


५५ 


५ 


अपज्वसिया वि य! 
सपज्वसिया वि य| 
एग समय जहचिया'* । 
टर्‌ एसा वियाहिया ॥ 
एग समय जहून्तय । 
अन्तरेय वियाहिय ॥ 
रस फास तहा । 
परिणामो तसि पचहा ॥ 
पचहा ते पकित्तिया । 
टालिदा मुरिटा तहा ॥ 
ट्विहाते व्रिवाहिया। 
दुव्भिगन्धा तह्व य ॥ 
पचटा त पकिनिया । 
अम्विन्ा महरा तटा 1 


१ ९-फासञ परिणयाजे उ 
कक्खडा मउया चेव 
२०-सीया उण्टायनिद्धायं 
ट्ड॒ फासपरिणया एए 
२१-सठलाणपरिणया जे उ 
परिमण्डला य वदरा" 
२२-वण्णओ जे भवे कण्ट 
मसी फास चेव 
>२-वण्णञो जे भवे नीले 
रसओं फास चेव 
> ८--वप्णथो लोहिए जे उ 
न्मञौ फास्तञ चेव 
¬५-वण्णो पीौयए जे उ 
नसजा फास चेव 
=<-वप्णओ मुक्टि जे 
न्य फासओ चैव 
= 5-गन्धयो ज भवे मुव्रभी 
न्न्ला ्रसतओ चेव 


॥ १ 
। {१ 


= -गन्यथा जत भव दृच्नाौ 
न्नर पान चेव 
=९- रनज तिन जे उ 


गन्यला पननम चेव 


१--*८[ त् ) 


उततरज्भयणं 


अद्रहा ते पकित्तिया । 
गरुया रह्या तहा ॥ 


तहा लक्खा य आहया | 
पुरगला समुदाहिया ॥ 


पचहा ते पकित्तिया । 
तसा चउरसमायया ॥ 
भदए से उ गन्ध । 
भए ससाणओ वि य ॥ 
भडसे उ गन्धओ। 
भडए सठाणओ वि य| 
भए से उ गन्धओ। 
भडए्‌ सठोणञ वि य ॥ 
भए से उ गन्धो । 
भडपए सलाणञो वि य | 
भटडए से उ गन्धयो | 
भट्ए संलाणमो वि य ॥ 
भटएमे उ वण्णो । 
मट्ए सठाणयो विय ॥ 
भरण म उ वण्णो ! 
भटरण तठटाण दिय ॥ 
भट मने उ वण्णो । 
भरण मटाणञो विय ॥ 


7 दि त 1 


छततीसदम अज्भयणं 


३०--रसओ कडए जे उ 
गन्धओ फासओ चेव 
२३१-रसओ कसाए जें उ 
गन्ध फासंओ चेव 
२२-रसभओ अग्विले जे उ 
गन्धो फासओ चेव 
३द-रसओ महूरए जे उ 
गन्धओं फासओ चेव 
३४-फासओ कक्खडे जे उ 
गन्धओ रसओं चेव 
३५-फासओ मउए जे 
गन्धओ रसओ चेव 
२३६-फासओ गुरुए जे उ 
गन्धंओ रसओ चेव 
३७-फासजो लहुए जे उ 
गन्ध रसओ चेव 
३८-फासओ सीयए जे उ 
गन्धओ रसओं चेव 
३९-फासओ उष्ट्र जं उ 
गत्धञ रख चेव 
४०-फासओ निद्धए जे उ 
गन्धम रसञो चेव 
४१--फास्तमो क्वण जे उ 
गन्धयो न्यया चव 


भद्ए से उ वण्णो । 
भदए संठाणओ वि य| 
भदएसे उ वण्णो | 
भए सठाणओ वि य ॥ 
भदए से उ वण्णओ 
भदए सठाणथो वि य| 
भद्ए से उ वण्णो । 
भदए सठाणञ वि य॥ 
भदए से उ वण्णओ। 
भए सलाणभओ विय ॥ 
भडए से उ वण्णो) 
भडए सठाणञो वि य ॥ 
भदए से उ वण्णो । 
भदए सठाणभो वि य॥ 
भटएसे उ वण्णो । 
भए सठाणो विय ॥ 
भडएसे उ वण्णो | 
भए सठाणओ वि य ॥ 
भमडए से उ वण्णयो | 
यडए सलाणओ वि य॥ 
भटए से उ वण्णो | 
भडए सञाणयो वि य॥ 
भडए मे उ वण्णञ 
भडए्‌ संडाणभो वि 


२२२ 


२२८ उत्तरज्पयण। 


८२-प्ररिमण्डलसंठाणें भदए से उ वष्णओ 1 ' ` 
गन्ध रस चेव भदए फास वि य॥ 
२-सटाणौ मवे वटे भद्एु से उ वण्णो | 
गन्धसो ग्सयो च्व भदए फास विय ॥ 
८८-सठाणञओ भवे तसे भदए से उ वण्णञो । 
गन्धो स्सयो चेव भडदए फास विय ॥ 
८५ -रटाणञोा य चरसे भमडए से उ वण्णो । 
गन्धया रसमा चेव भहए पाख विय ॥ 
८९-ज्‌ आययसठाणे भए से उ वण्णो) 
गन्धो ग्सञो चेव भदए फास्ञओ विय ॥ 
“< -ण्ना अजीोवविभत्ती समासेण विया्हिया । 
=ना  जीवविभत्ति वृच्छामि अणपुव्वसो ॥ 

जीत-पदे 
८=-ननार्त्थाय सिद्धाय द्रुविहाजीवा वियाहिया। 
निद्रा प्रगविहावृता'ः त मे कित्तयञौ युण॥ 
निद्रजोव-प 

22 र्ना पु्निनमिद्धा य तहेव य नपुसगा । 
ननि -रत्रल्मिं यच गिहिधिगि तहेव य॥ 
५० -- द दनागाह्याण ग्र जह्न्नमनम्भिमाड य| 
तर्टसत्जतिग्वि च नमृदरम्मि जन्म्मि य॥ 
{~न चव नवृन्नः वीस द्न्धियासु य| 


। # ॥ ननं 
-4 


ट्य समगणेनण सिर्फई ॥ 


ज -न-क्भगिगोाक्मिकः 


॥ 

र चज क नक 
1} | ४ ऋ ® १ 
~ ॥ 
॥ ^ 


छतीरडम सज्म्यणं 


५२ चत्तारि य॒ गिहिल्िगि अन्नल्गि दसेव यं। 
स्िगेण यं अहसयं सेमएणेगेण सिज्मरद ॥ 
५.२--उक्रोसोगाहणाए य॒ सिज्भन्ते जुगव दुवे । 
चत्तारि जहन्नाए जवमज्छऽट्‌टुत्तर' सय ॥ 

५४--चउरुड्ढलोए य दुवे समुर 
तसो जले वीसमहे तहैव \ 

सय च अट्ङ्तर तिरियलोषए 
समएणेगेण उ 'सिज्फदई्‌ उ" ` ॥' 
५१५--कंहि पडिहया सिद्धा? कहि सिद्धा पट्ष्िया ?। 
कटि योन्दि चदत्ताण? कत्थ गन्त्ूण सिज्फई ? ] 
५६-अलोए पडिह्या सिद्धा लखछोयगगे य पडदा, 
इह॒ वोन्दि चङताण तत्थ गन्तूण सिज्ई ॥ 
५७--वारसहि जोयणेहि सब्वह्स्मुवरि भवे । 
ईसीपव्भारनामा उ" पृठवी छं्तसत्ा ॥ 
५८-पणयालसयसहस्सा जोयणाण तु आययौ ¦ 


तावहय चेव विर्थिष्णा तिगुणो तस्सेव परिरओ' ॥ 


-अद्रनायणवाट सा मञ्फम्मि वियाहिया। 
परिहायन्ता चरिमन्त मच््यपत्ता तणुयरी ॥ 
१--मउये टठुत्तर (अ)। 
२-तहैदे ९ ( स ) । 
२-स्स्खइ ५द (उ, क्रः) | 
2--चउने उडढन्टरेगमि वीस्पहृत्त अहे भवै) 
त्य उद्रुत्तर तिस्पि प्य ममरण िख्खह॥ 
टे समुद्‌ सिर्छ.त चस उलेयु ततो जण । 
एन्ना हु निर्ड्न, नयः एव्वभठं पड उ॥ ( वु पा०) 
--* { उ, = ) 1 
६--' उ स्ाहिय पडट्र्छं { वृं पः०) 1 
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उत्तरज्भ्यणं 


११) 
“९१ 
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< ०-अज्जुणनुवण्णगमरई 
सा पुढवी निम्मला सहावेणं । 
उत्ताणगद्धत्तगसण्या य 
भणिया जिणवरेहि ॥ 
< ? -गगयककृन्दसकासा पण्ड़रा निम्मा सुहा । 
सीया जोयणे तत्तो सखोयन्तो उ वियाहिओ॥ 
< २-जोव्रणम्स उ जो तस्स कोसो उवरिमो भवे। 
नत्त कोसस्स छन्भाप्‌ सिद्धाणोगाहणा भवे ॥ 
:-तत्य तिद्रा महाभागा स्ेयम्गम्मि पड्ष्ियाः 
नवपवच उम्मक्का सिद्धि वरगड गया ॥ 
-उननटा जन्त जो होढ भवसम्मि चरिमम्मि उ 
निभागदीणा तत्ताय सिद्धाणोगाहणा भवे 
< -7गनेण साईया अपजवसिया वि य) 
पृत्रनेष अगाईया अपल्वसिया चि य॥ 
„~ --शन्विणा जीवचणा नाणदर्रणसन्तिया । 
ट्य गुद सपत्ना उवमा जस्स नच्थिडउ॥ 
~८ मदम त सव्व नाणदसणसन्तिया । 
ममारप निच्छिन्ना यिद्ध वरगद गया ॥ 
नमारन्थजाव-पट 
--रनाच्न्यउज नोवा दृविदटा ते वियाहिया। 
सायर श्रावय चव थावरा तिविहा तहि ॥ 


| 8, 


„24 
11 


दत्तीसइम अज्भयणं 


६९-पुढवी आउजीवा य तहैव य वणस्सदं । 
इच्चेए थावरा तिविहा तेसि भेए सुणेह्‌ मे॥ 


पृठवि-पृद 
७०--दुविहा पृढवीजीवा उ सुहुमा बायरा तहा । 
पजततमपलत्ता एवमेए' दृहा पुणो ॥ 
७१-बायरा जे उ पज्त्ता दुविहा ते वियाहिथा । 
सण्टा खरा य बोद्धव्वा सण्हा सत्तविहा तहि ॥ 


७२-क््टा नीला य रुहिरा यः 
हालिहा सुक्षिखा तहा । 
पण्डूपणगमद्धिया 
खरा छत्तीसदविहा ॥ 


७२-पुदढवी य सकरा वालुया य 
उवे सिला य लोणुसे । 
अयतम्बतउय' --सौसग- 
रुप्पसुवण्णे य वद्रे य॥ 


७४--ह्रियाे हिगुडुए 
मणोसिला सासगंजणपवाले | 
अव्मपडलऽन्भवालुय 


वायरकाए मणिविहाणा ॥ 


१--फएणनने ( द्‌० पा } 1 
२> { ॐ ) 1 


३-स्य्दत्डोय (ङ); अय त्य त्व (उ, ऋ ) 1 


३२७ 


छत्तीसदमं अन्फयणं 


\ 


। अआउ-पद 


८४-दुविहा आजीवा उ 
पजत्तमपजत्ता 
८ ¶-वायरा जे उ पजत्ता 
सुद्धोदए य उस्से 
८६-एगविहमणाणत्ता 
सुहुमा सव्वलोगम्मि 
८७-सन्तद्र पप्पऽणादईया ` 
ठिडि पड़ सार्ई्या 
८८-सत्तेव सहस्सा 
आड आण 
८९-असखकालमुक्रोसं 
कायि आण 
९०--अणत्तकालमूक्रोसं 
विजढमि सए काण 
९१-एएसि वण्णओ चेव 
सराणादेसओ वावि 


युहुमा वायरा तहा] 
एवमेए दुहा पुणो ॥ 
पचहा ते पकित्तिया । 
हरतण्‌ महया हिमे ॥ 
युहुमा तत्थ वियाहिया | 
खोगदेसे य वायरा ॥ 
अपजवसिया वि य। 
सपज्वसिया वि य| 
वासाणुकोसिया भवे । 
अन्तोमूहुत्तं जहन्तियाः ॥। 
अन्तोमूहुत्त जह्न्तिया । 
त॒कायं तु अमुचञो॥ 
अन्तोमृहत्त जहन्तयं । 
आऊजीवाण अन्तर ॥ 
गन्ध रसफाससो । 
विहाणाद्‌ सहस्ससो ॥ 


वणस्सरई-पद 


९२-द्‌विहा वणस्सर्शजीवा 
पञ्नत्तमपजत्ता 

९२--वायरा जे उ पज्नत्ता 
साहारणसमीरा य 
तेयाई (ॐ) । 

-स्ट्न्नन (अ) 

२--पठम्द (ॐ )। 

५२ 


सुहुमा वायरा तहा । 
एवमेए* दृहा पुणो ॥ 
द्विहा ते वियाहिया। 
पत्तेगा य॒ तहैव य॥ 


1 


१६) 


9 उत्तरज्छयण 


९.८-'पत्तेगसरीरा उ णेगहा ते पकित्तिया'* 1 
तक्वा गृच्छायमम्माय ल्या वही तणा तहा ॥ 

५५-लयावलटया- पन्वगा-ः कृहुणा 
जटरुटा ओसटीतिणा" । 


टरियकाया य बोद्धव्वा 
पत्तेया इति आहया | 
०९-ताहारणसनीरा उ णेगहा ते पकित्तिया। 
आनु मूकरुए्‌ चेव सिगवेरे तहेव य॥ 

%.५-ह्गि्ी सिरिली सिस्सिरिटी 
जावई केदकन्दली ` । 

पन्टरटू्टसणक्रन्दे य 
कन्द्टौ य कुडुवए. ॥ 
ग्राहि णीहय धिह कृहुगा य तदेव य 1 
वष्ट य वजङ्न्दे य कन्दे मूरणए' तटा ॥ 
^०--अन्नतप्माय योदरव्वा रीहूकण्णी तहैव य । 
मृग्न्य य दृख्द्र च -परेगदहा णवमायमो ॥ 


१ ॥# 


६८. छ्मदित्मो्ना नृटरमा नन्थ वियाहिया | 
मा नव्यतरगम्मि द्टोगदय मर चाय्या ॥ 





सतीसञ्मं अज्भ्यण 


१०१-सतईइ पप्पऽणाई्या! अपक्वेतिया वि य) 
खिडि पड्च्च साया सपन्तवसिया वि य॥ 
१०२-त्स चेव सहस्साइदं वासाणल्लेसिया मवे । 
वणप्फ्डण आउ तु अन्तोमुहुत्त जहल्तग ॥ 
१० ३-अणन्तकालमुक्तोस अन्तोमृहृत्त॒ जह्न्तय । 
कायट्डि पणगाण त काय तु अमुद ॥ 
१०४-असखकालमूक्ेस अन्तोमुहुन जह्य । 
विजटमि सए काए पणगजीवाण अन्तर्‌ ॥ 
१०५-एएसि वण्णओ चैवं गन्यमो स्तफासयो । 
सठाणादेओ वावि विहाणाड सहस्सता ॥ 
१०६-इच्चेए थावरा तिविदय स्मारेण वियाहिया । 
इतो उ तसे तिविहे वुच्छमि अगुपुव्चत्ता ॥ 
१ ०७-तेऊ वा य वोदनव्वा उरालाय तसा तहा । 
इच्चेए तसा तिविहा तेसि भेए मुणेह म 
तिड-पटं 
१०८-दुविहा तउजोचा उ नुमा त्रायना तहा । 
पल्नत्तमपज्त्ता एवमेए दुहा पणौ ॥ 
१०९--वायगरा जे उ पल्त्ता णेगह्य ते वियादहिया । 
इगादे मुम्मुरे अगणी अक्ति जादा तहव य ॥1 
११<--उल्ा विज्ञय वोदख्व्वा गेगह्य एवमाय्यो | 


॥ वित्वा 1 "का 
एगविहमणाणत्ता नुमा ते विगाहति ॥ 
११९-नुल्मा सव्वदोगम्मि न्दोगव्नः य चाटना । 


इता कन्दरठ्कायत्‌ चाङ् दृ च ल्त्ट्‌ ॥ 
ल 30 
ग न्नहै- (इ = ठट} - टः (ट्‌ एः) 


जं 


पन क्म मो नः £ 
न {८०१५ { + ) 


१।) 
„९॥1 


२३२४ उत्तरज्भय 


१३२-वासाईदं वारसे व उ उक्षोसेण वियाहिया। 
वेडन्दियआडउ टि अन्तोमुहुत्तं जह न्तिया ॥ 
१३३-सखिजकालमुकोसं अन्तोमुहुत्त जहन्नयं  । 
वेउन्दियकाय रि तकाये तु अमुचओ॥ 
१२३४-अणन्तकाटमुक्रोस अन्तोमूहत्त जहन्नयं । 
वेडन्दियजीवाणं अन्तरेयः वियादिय ॥ 
१३५-एएसि वण्णओ चेव गन्धओ रसफासभो 1 
सठाणादेसओ वावि विहाणाद्‌ं सदृस्ससो ॥ 
तेऽन्दिय-पद 
१२६-तटन्दिया उ जे जीवा दुविहा ते पकित्तिया। 
पजनत्तमपज्नत्ता तेसि भेए मुणेह मे ॥ 
१२७-तरन्युपिवीटिउडडसा उक्लुरैहिया तहा | 
तणदारक्ट्रटारया मालुगा पत्तहारगा ॥ 
१३८ -कप्पासञट्िमिजा य तिदृगा तउसर्मिजगा । 
तदावन य गृम्मी य वोद्धव्वा इन्दकाडया ॥ 
१ ३९--न्दगोवगमाटरया णेगहटा एवमायओ । 
टरण्गद्रन त सव्ये न सव्वत्थ वियाहिया ॥ 
{८<-सनदट पष्प-पाद्या अपललवसिया चि य। 
दिः बदगम नाया मपजवसिया वि य॥ 


प्रत्तोसदमं अञ्भयणं = 


१२२३-असखकारमुकोस अन्तोमुहत्त जहन्नय । 
कायङ्ि वाञणं तकाय तु अमुचयो॥ 
१२४-अणन्तकालमुक्रोस अन्तोमूहुत्त॒ जहन्नय । 
विजटमि सए काए वाउजीवाण अन्तर ॥ 
१२५-एएसि वण्णओ चेव गन्धओ रसफासभो । 
सठाणदेसंओ वावि विहाणाद्‌ सहस्ससो 1 
१२६-ओराखा तसा जेठ चउहा^ ते पकित्तिया। 
वेर्‌ न्दियतेडन्दिय- च रोपचिन्दिया चेव ॥ 


येडन्दिय-पद 
१२७-बेदन्दिया उ जं जीवा दुविहा ते पकित्तिया । 
पल्नत्तमपलत्ता तेसि भेए युणेह मे॥ 


१२८-किमिणो सोमगला चेव अनरसा माडवाहया | 
वासीमुहा य सिप्पीया- सखा सखणगा- तहा ॥ 
२९-पषटोयाणुह्या' चेव तहेव य वराडगा। 
जलृगा जाख्गा चेव चन्दणा य तहैव य॥ 
३०-इडह वेद्ल्दिया एए णेगहा एवमायओ | 
लोगेगदेसे ते सव्वे न सव्वत्थ वियाहिया ॥ 
१३१-सतड पप्पऽणाईया अपल्वसिया वि य। 
रिडि पड़ सार्दया सपज्वसिया वि य| 


९-चडव्दिहा { ऋ) 

२-~य (ॐ, ऋ)) 

३-सम्यीया (आ,इ, ऋ )। 

४-- सरलया (ॐ ) ; सरदापमा (उ )। 
९--्रेया० (ड), उल्येया2 (ऋ) 
६- टसं {5 ठ दाट्‌ टठना २६ - 


एल हिम दु ठेक्तिदच्छ उरत्ठिह।।(डउ)। 


य्य उत्तरस्स्स्यमं 





९९ २-संतदहं पप्यऽणाई्या अपजवसिया चि य) 


ठ्डि पड सईया सपल्वसिया वि यं ॥ 
११३-तिण्मेव अहोरत्ता उल्लो्तेण वियाहिया । 
उदि तेख्गं अन्तोमृदहृत्तं जहन्तिया 11 
१९२-जसंखकालसुन्णेसं अन्तोसृहृतं जहन्नर्य । 
कायि तेखगं तं कायं तु असुंच्यो 
११५-अणन्तक्रालसुक्लो्तं अन्तोसुहृत्तं  जहत्तय 
विज्टसि सए कए तउजीवाण अन्तर्‌ ॥ 


११२-एएस्ि व्ण्णयो चेव रन्धय रसफास्ञो। ` 
संठागल्समो वावि विहाणाडइ्‌ सह्स्ससो } 
वाउ-परं 
१९८-टव्ह्ि वाउ्जीवा उ सुषुमा बाय्रा तहा । 
पर्तत्तसपच्ञत्ता एवसेए दृहा पणो ॥ 
११८-तायस जें उ पज्त्त पंच्हा ते पकित्तिया 1 
उक्लियासण्डल्यिा- घणरुजा चुदवाया य] 
११९ ९--संवटगवातें य॒ उणेगविहाय* ट्वसायञो | 
एगविहूमणाणत्ता नहुमा ते वियाहिया ॥ 
१२०-युहुमा ्व्वरोजम्मि लोगदेसेः य वायरा। 
त्तो कार्विभागं तु तैत्ति दृच्छं चव्विहं ॥ 
१२१-पतडइ पप्ऽणाङईया अपल्वसिया वि य) 
चिदं पडत साया तपन्नवसिया वि य 11. 
१२२-तिष्णेव सहस्साइं वासाणुकल्नेसिया भवे 1 
जाउ चिं वाऊ्णं अन्तोमृहूत्तं जहन्तिया ॥ 
९-रनग्ड् (उ ज) 


र-र रर {ॐ 9। 


॥ 





छत्तोसदमं अज्पयणं 
१२३-असखकाटमुकोस 
कायर वाऊण 
१२४-अणन्तकाखमुक्रोस 
विजढमि सए काए 
१२५-एएसि वण्णजो चेव 
सरठाणादेसओ वावि 
१२६९- राटा तसा जे ड 
वेदन्दियतेडन्दिय- 


अन्तोमृहत्त॒ जहन्नय 1 
त काय तु अमुचयो॥ 
अन्तोमृहुत्त जहन्नय | 
वाउजीवाण अन्तर ॥ 
गन्धओ रसफास्भो । 


विहाणादई सहस्ससो ॥ 


चउहा* ते पकित्तिया । 
चडरोपचिन्दिया चेव | 


वेडन्दिय-पद 
१२७-वेइन्दिया उ जे जीवा दुविहा ते पकित्तिया। 


पजत्तमपजत्ता 
१२८-किमिणौ सोपगला 
वासीमुहा य सिप्पीया 
! २९-पलोयाणद्या चेव 
जगा जाल्गा चैव 
१३०-इड वेइन्दिया पए 
ल्ोगेगदेसे ते सव्वे 
१३१-सतद्‌ पप्पऽणाघ्या 
खिड पड साईया 


९-चरउघ्विहा {ऋ ) 1 
यप (ड, ऋ) 


- सम्पीय {, ६, = ) | 


ट्ट] 


न ज्व ० 


---- ^~ --* 


६ (ड); स्स्याप्णा(उ)। 
<ल्रेया? {5} ) 


गस्खया० (य) 


तेसि भेए मुणेह मे॥ 
चेव असा माडइवाहया । 
सखा सखणगा- तटा | 
तह्व॒ य वराडगा। 
चन्दणा य तहैव य॥ 
णेगहा एवमायो । 
न सन्वत्थय वियाहिया ॥' 
अपज्वसिया वि य| 
सपल्जवसिया वि य॥ 


मज 


६-दरख*्>रूक् दार हन < है ~~ 
श्ट स - = {2 *¶ "] ९५] ।च्‌2११५। दुर 31 चरटल्टिष 1 ( प ) 1 


ः 


२२४ उत्तरनज्भयणं 


१२२-वासाद बारसे व उ उकोसेण वियाहिया । 
बेदन्दियआडउ ठि अन्तोमुहुत्तं जहन्तिया ॥ 
१३ ३-सखिज्कालमुकोसं  अन्तोमुहुत्तं जहन्नयं ` । 
बेइन्दियकायठिड तं काये तु असमुचभो ॥ 
१३४-अणन्तकालमुक्तोस अन्तोमुहुत्त जह्य 1 
बेदन्दियिजीवाण अन्तरेयः वियाहियं ॥ 
१३१५-एएसि वण्णओ चेव गन्धो रसफासखओ 1 
संठाणदेसओ वावि विहाणाद्‌ सहस्ससो ॥ 
तेदन्दिय-पद 
१३६-तेइन्दिया उ जे जीवा दुव्ह्ि ते पकित्तिया। 
पजत्तमपजत्ता तेसि भेए सुणेह मे ॥ 
१३७-कून्थुपिवीलिउड्डसा उक्लुटेहिया तहा । 
तणहारकट्रहारा मालुगा पत्तहारगा ॥ 
१३८-कप्पासऽद्िमिजा य तिद्गा तउसमिजगा ।, 
सदावरी य गम्मी य बोद्धव्वा इन्दकाइया ॥ 
१३९-इन्दगोवगमाईया णेगहा एवमायओ । 
लोएगदेसे ते सव्वे न सन्वत्थ वियाहिया ॥ 
१४०-सतईइ्‌ पप्पऽणाक्या अपज्वसिया वि य1 ` 
ठिदि पड़त सार्दया सपज्वसिया वि य॥ 
९४१-एगरुणपण्णञहोरत्ता" उक्षोसेण वियाहिया 1 
तेदन्दियआउटिरई अन्तोमुहृत्तं जहन्तिया ॥ 


१--जहन्निया (अ ) | 
२-०ण (अ) 
उ--पगुणवण्ण ० (उ, ऋ) 


छत्तोतश्म अज्म्यण 

१४२-सखिजकालमुकोस अन्तोमूहुत्त॒ जह्‌न्नय” । 
तेइन्दियकायिई त॒ काय तु अमुचभो॥ 

१४२३--अणन्तकालमृक्ोस  अन्तोमुहत्त जहन्नय । 
तेइन्दियजीवाण अन्तरेय वियाहिय ॥ 

१४४-एएसि वण्णथ चेव गन्धओ रसफासओ । 
सठाणादेसओ वावि विहाणाड सहस्ससो ॥ 


चउरिन्दिय-पद 
१४५-चउरिन्दिया उ जेजीवा दृविह ते पकित्तिया) 
पज्त्तमपज्त्ता तेसि भेए सुणेह मे॥ 


१४९६-अन्धिया पोत्तिया चेव मच्छ मसगा तहा । 
भमरे कीडपयगे य दिकुणे कृकुणे तहा ॥ 
१४८७-वुक्कुडे सिगिरीडी य॒ नन्दावत्ते य॒ विद्‌ | 
डोटे भिगारीः य विण्न्टी अच्छिविह्‌ण | 
१४८-अच्छिटि माहए अच्छि 
रोडए विचित्त चित्तपत्त । 
ओटिजच्िया जन््कारी य 
नीया नन्तवमाविय * ॥ 
१४९-उऽड चडउरिन्व्यि णण उणगहा णवरमाद्रभा | 
८खोगस्स एग देखसम्मि ते सच्दे परिफिनिया ॥' 


१५ 


२३६ उत्तरज्पयणं 


१५०-संतदं पप्पऽणार्हूया अपज्वसिया वि य। ` 
ठिदं पड़ सार्ईहूया सपज्वसिया वि य॥ 

१५१-छच्चेव य“ मासा उ उक्रोसेण वियाहिया) ` 
चउरिन्दियआउठिई अन्तोमुहत्तं जहन्निया ॥ 

१५२-सखिजकालमुकोसं अन्तोमुहृत्तं जहत्तयं * ।. 
चउरिन्दियकायटिई्‌ त कायं तु अमुचञो ॥ 

१५३-अणन्तकालमुक्रोसं अन्तोमुहृत्तं जहन्नय । 
विजढमि सए काए'* अन्तरेय वियाहिय ॥ 

१५४-एएसि वण्णओ चेव गन्ध रसफासभो । 
सञणादेसओ वावि'* विहाणाद्‌ सहस्ससो ॥ 

पचिन्दिय-पदं 

११५५-पचिन्दिया उजे जीवा चउव्विहा ते वियाहिया । 

नेरइयतिरिक्वा य मणुया देवा य आदहिया ॥ ` 
नेरद्य-पद 

१५९६-नेरदया  सत्तविहा पृढवीसु सत्तसू भवे । 
र्यणाभ सक्राभा वालुयाभा य आहया ॥ 

१ <७--पकाभा घूमाभा तमा तमतमा तहा) 
इद नेरदया एए सत्तहा परिकित्तिया ॥ 

१५८ रोगस्स एगदेसम्मि ते सव्वे उ वियाहिया + 
एत्तौ कालविभाग तु वच्छ तेसि चखव्विहुं |¦ 

९--छच्चेविड (अ ) | 

२-चउरिदिया य आउदिई (अ ) | 

३--जहन्निया (अ ) | 

8-जहन्निया { अ ) | 


५--चखररिन्दियजीवाण (उ ) । 
६--पठाग मयओयावि{ञअ)। 





रत्तोघदम यज्खयण 
१.७९-चटप्पया य परिसप्पा 
चउप्पया चउविहा 


१८०-एगसखुरा दखुरा चेव 
ट्यमाडगोणमाड ठ == 


१८१-भुओरगपरिसप्या य 
गोहाई अहिमाई य 


१८२-लोएगदेसे पते सव्व 


एत्तो क्रालविभाग तु 
१८२३-सतट पप्पऽणाईया 
ट्ट पड सार्ईया 


१८८-पटिथोवमाउ"तिण्णिउ 


आउ थखयराण 


१८५-पटलिओवमाउ तिण्णिडः 


पुव्वकोटोपुटत्तण 
<<-कायद्िि यन्दर्यगणं 

कान्य णन्तमुकास 
वण्णजा चत 
खठाणाद्तयो तावि 
चम्मं = न्लमृपक्वी य 
व्यिय्पकमो च नेद्व्वा 


£ ८<-णत्‌ दिं 


दुविटा थखयरा भवे) 
ते मे कित्तयभओ युण॥ 
गण्डौोयय्रसणपया । 
गयमाटसीहमाट्णा ॥ 
प्रिसप्पा दुविहा भवे। 
एव्केक्ा णेगहा भवे ॥ 
न सव्वत्थ विय्ाहिग्रा । 
वच्छ तेसि चउव्विट॥ 


अपजवसिया चि य| 
सपजवसिया वि प्र ॥ 
उव्ासण विग्राहिया । 


अन्तोमृहत्त जहन्तिया ॥ 
उवोमण तु सारिया | 
अन्नोमृहुन जह न्तिया ॥ 


अन्तर तेमिम गव । 
अन्तामहून जहत्रय ॥ 
गृधञा नस्या । 
विटाणाट नटन्तमनो ॥ 
वव्वा 1147111 
पर्िणा च्चित्र ॥ 


१५ 


९९१ 


72 


२२८ 


उत्तरज्जयणं 


तिरिक्डजोणिय-पदं 
९७०-पचिन्दियितिरिक्खाओ दुविहा ते वियाहिया । 


सम्मुच्छिमतिरिक्वाओ 'गन्भवक्षन्तिया तहा ॥ 
१७१-दविहावि ते भवे तिविहा 
जख्यरा थख्यरा तहा । 
खहयरा य्‌ बोद्धन्वा 
तेसि भेए सुणेह॒ मे॥ 


१७२-मच्छा य कच्छभाय 
सुसुमारा य बोद्धव्वा 
१७२-लोएगदेसे ते सव्वे 
एत्तो कारुविभागं तु 
१.७४-सतद्‌ पप्पऽणाईया 
ठ्द्ं पड सादया 
१७५-एगा य पुन्वकोडीओ 
आदिद्‌ जख्यराण 
१.७६ -पुव्वकोडीपुहत्त तु 
कायद्टई जलयराण 
१७.७-अणन्तकालमृक्रोस 
विजढमि सए काए 
१८-'एएसि वण्णओ चेव 
सरखाणादेसओ वावि 


९-- ° तिरिक्खाय (उ) 
२--पचविहा (अ ) । 
२-- > ( ॐ) त ) 


गाहा य मगरा तहा । 
पचहाः जल्यराहिया ॥ 
न सव्वत्थ वियाहिया । 
वृच्छ तेसि चउव्विह्‌ ॥ 
अपज्वसिया चवि य) 
सपल्वसिया वि य॥ 
उक्रोसेण वियाह्या | 
अन्तोमूहुत जहन्तिया ॥ 
उक्रोसेण वियाहिया । 
अन्तोमूहुत्तं जहन्निया ॥ 
अन्तोयुहुत्तं  जह्‌न्नय । 
जख्यराण तु अन्तर ॥ 
गधओ रसफासओ । 
विहाणाद्‌ सष्स्ससो ॥ˆ 


छतो इम अज्ययण 


२११५-उवरिमाडवरिमःए चेव 
विजया वेजयन्ता य 
२१६-सनव्वटद्रसिद्धगाः चेव 
इट वेमाणिया देवाः 
२१७-लोगस्स एगदेसम्मि 
इत्तो कारुविभाग तु 
२१८-सतड पप्पाऽणाईया 
ठ्डि पडुच्च साया 
२१९-साह्यि सागर एकक 
भोमेजाण जट्न्तण 
२२०-पलिोवममेग तु 
वन्तराण  जह्न्नण 
२२१-पल्िजोवम एग तु 
पट्िओवमश्ट्रभागो 
२२२-दो चेव सागरा 
सोहम्भमि जटृन्तण 
०२८२-सागरा साहिया बुन्नि 
रसाणम्मि जटुन्नण 
२२८-सागगाणि य यनव 


मदमार जरन्त 


ड्य गेविज्लगा सुरा। 
जयन्त अपराजिया ॥ 
पचहाऽणत्तरा युरा। 
णेगहा एवमायभो ॥। 
ते सव्वे परिकित्तिया | 
वच्छ तेसि चडउव्विहु ॥ 
अपजवसिया वि य! 
सपजवसिया वि म्र ॥ 
उक्रोमेण सिई भवे। 
दसवाससदट्स्सिया ॥ 
उक्रोसयण चडि भवे । 
दसवाससह्‌ रिसयां ॥ 
वासव्यक्वेण साह्य । 
जाड्नमुः जहन्तिया + 
उकातेण वियाहिया“ 
ण्य च पलिभोचम ॥ 
उ7ानण वियाहिया । 
नाहि पन्िावम्‌ ।] 
उतायण टिईि भव । 
दन्ति उ नागनवमा | 


ज 


~न ग्यनयायेग्याकाण्यादक् 


२४२ 





३४९ 


२०९-असुरा नागसुवण्णा 
दीवोदहिदिसि वाया 


२०७८-पिसायभूय जक्खा 


उततररभयण 


विज्ज्‌ अग्गीय आदहिया । 
थणिया भवणवासिणो ॥ 
2) 


रक्खसा किन्नरा य किपुरिसा । 


महोरगा य 


२०८-चन्दा सरा य नक्खत्ता 
दिसाविचारिणो" चेव 
२०९-वेमाणिया उ जें देवा 
कप्पौवगा य बोद्धन्वा 
२१ ०-कप्पोवगा बारसहा 
सणकरूमारमादहिन्दा 
२११-महासुका सदहस्सारा 
आरणा अच्चुया चैवं 
२१२-कप्पादया उ जे देवा 
ग विज्जाऽणत्तरा चेव 
२१२३-देट्िमाहेष्िमा चेव 
टेदिमा उवरिमा चेवं 
२१८-मज्मिमामज्मिमा चेव 
उवरिमाहेष्िमा चैव 


रुनत्वव्चु 
अट्रविहा 


वाणमन्तरा ॥ 
गहा तारागणा तहा | 
पचहाः जीदसाख्या ॥ 
दुविहा ते वियाहिया । 
कप्पादया तहैव य॥ 
सोहम्मोसाणगा तहा । 
बम्भलोगा य छन्तगा ॥ 
आणया पाणया तहा । 
इड कप्पोवगा सुरा ॥ 
दुविहा ते वियाहिया | 
गेविज्जा नवविहा तहि" ॥ 
हेट्िपामनज्मिमा तहा । 
मज्भिमाहेद्ठिमा तहा ॥ 


मज्भिमाउवरिमा तहा , 
उवरिमामच्िमा तहा॥ 





१--ठय।!० (आ,खउ, ऋ)) 
२-पचवहा(ञअ)। 

३-य (ऋ) । 

£--तहा ( ऋ ) ! 


छत्ती पदम अज्पयणं 
२१५-उवरिमाउवरिमा चैव 
विजया वेजयन्ता य 
२१६-सव्वट्सिद्धगाः चेव 
ट्ड वेमाणिया देवा 
२१७-रोगस्स एगदेसम्मि 
सत्तो कालविभाग तु 
२१८-सतद्‌ पप्पाऽणार्ईया 
खिद पड्च्च सार्दया 
२१९-साहिय सागर एक्क 


ट्य गेविल्तगा मुरा, 
जयन्ता अपराजिया ॥ 
पचहाऽणुत्तरा सुरा 1 
णेगहा एवमायञ 
ते सव्वे परिकित्तिया , 
वृच्छ ॒तेसि चउव्विह्‌ | 
अपजवसिया वि य। 
सपजवसिया वि व॥ 
उकोसेण घठ्ड्ि भवे, 
दसवाससहस्सिया ॥ 
उक्षोसेण चिडि भवे। 
दसवाससहस्सिया ॥ 
वासल्क्खेण साहिय । 
जोदसेसु  जहन्तिया \ 
उकोसेण वियाहियाः ! 
एग च पलिओवम ॥ 
उकोसेण वियाहिया" । 
साहिय पलिअओोवम ॥ 
उक्ोसेण टद भवे) 
दुन्ति ॐ सागरोवमा ॥ 





मोमेजाण जहन्नेण 
२२०-पलिओवमयमेग तु 
वत्तराण जहन्तेण 
२२१-पलिओवम एग तु 
परिओवमऽद्रमागो 
२२२ दो चैव सागराद्‌ 
सोहप्ममि जहन्तेण 
२२३ सागरा साहिया दन्ति 
ईसाणस्मि जह्न्नेण 
२२४-सागराणि य सत्तेव 
सणकुमारे जहुन्नेण 
९->< (अ) । 
२- ° सिद्धिगा (अ) ) 
पए (उ, ऋ ) । 


&--िई भवे (आ. स ) | 
५-ठिई स्वे (आ, स)। 


२४४ 


२२५-साटिया सागरा सत्त 


माहिन्दम्मि अहन्नेण 
२२६- दस चेव सागराद्‌ 
बम्भलोए जहन्नेण 
२२७-चउद्स सागराद्‌ 
लन्तगम्मि जहन्तेण 
२२८-संतरस सागराद्‌ 
महासुक्के जहुन्नेण 
२२९-अष्रारस सागराद्‌ 
सहस्सारे जहन्नेण 
२३०-सागरा अउणवीस तु 
आणयम्मि जहन्नेण 
२३१-वीस तु सागरा 
पाणयम्मि जहुन्नेण 
२३२-सागरा उकवीस तु 
आरणम्मि जह्‌न्नेण 
२२३ २-वावीस सागराद्‌ 
अच्चूयरि च्चूयास्म जटन्नेण 
२३४-तेवीस सागराड 
पठमम्मि जहन्नेण 
२३५-चउवीस सागराड 
विहयम्मि जहन्नेण 
२२६-पणवीस सागराइ 
नद्यम्मि जहन्नेण 


९--च'टयश्ने (ॐ) 


उक्ोसेण 


उत्तरज्पयण 


ठिई्‌ भवे, 


सादिया दुन्ति सागरा ॥ 


उक्रोसेण 
सत्त ॐ 
उकोसेण 
दस ॐ 
उक्षोसेण 
चउदहस 
उक्रोसेण 
सत्तरस 
उक्छोसेण 
अष्ारस 
उक्ोसेण 
सागरा 
उक्तोसेण 
वीसद्‌ं 
उक्रोसेण 
सागरा 
उक्रोसेण 
वावीस 
उक्रोसेण 
तेवीस 


उक्कोसेण 


चेउवीस 


ठिई्‌ भवे 
सागरोवमा ॥ 
ठिई भवे। 
सागरोवमा ॥ 
ठि भवे\ 
सागरोवमा ॥ 
चदि भवे) 
सागरोवमा ॥ 
ठ्दि भवे) 
सागरोवमा ॥ 
ठिई्‌ भवे । 
अउणवीसदईं ॥ 
रिटिं यवे। 
सागरोवमा ॥ 
ठ्दि भवे। 

इक्रवीसदं ॥ 
ठिद्ं भवे। 
सागरोवमा ॥ 
ठ्दिं भवे) 
सागरोवमा | 
ठि भवे। 
सागरोवमा ॥ 





छत्तौपदमं अच्छयण 


२३७--छव्वीस  सागराद्र 
चउत्थस्मि जह्‌न्नेण 
२३८-सागरा सत्तवीसर तु 
पचमस्मि जहन्तेण 
२३९ सागरा अघ््वीस तु 
छटम्मि जहन्नेण 
२४०-सागरा अउणतीस तु 
सत्तमस्मि जहुन्नेण 
२४१-तीस तु सागराद्‌ 
अहमस्मि जहन्नेण 
२४२-सागरा इक्तीसं तु 
नवसम्मि जहन्नेण 
२४३-तेत्तीस सागराउ 
चउसु पि विजयारईसु 
२४४--अजहन्नमणुक्ोसाः 
महाविमाण सन्वटट 


२४५- जा चेव उ आउटिरई 
सा तेसि कायि 

२४६--अणन्तकालमुक्रोस 
विजटढमि सए काए 


~ ~----~~__-____-_~~_~____~~_~~-_-[-[ब-ब [ब] {ब -ब-ब-ब] बब-----[[~[[_[-_~_~्‌]्‌्‌~~~~~~-~--~ 


३-य (अ), 


उक्कोसेण टिई्‌ भवे! 


सागरा पणुवीसरई ॥ 
उक्कोसेण टद भवे) 
सागरा उ छवीसई्‌ ॥ 
उवकोसेण ठिई भवे। 
सागरा सत्तवीसर्द ॥ 
उक्तोसेण विरि भवे) 
सागरा अद्रवीसई्‌ ॥ 
उक्रोसेण चडि भवे। 
सागरा अउणतीसरई ॥ 
उकषोसेण चदि भवे। 
तीसद्‌ सागरोवमा ॥ 
उकोसेण र्द भवे। 
जहन्तेणेकतीसद" ॥ 
तेत्तीस सागरोवमा । 
रिदं एसा वियाहिया ॥ 


देवाण तु वियाहिया । 
जहन्नुकोसिया" भवे ॥ 
अन्तोमुहूत्त जहन्तय । 
देवाण 


२- ° मणुक्तोस् (अ, ऋ )] 
६-जहन्नमु ५ ( ऋ, घु ) 


५--इस ङलोक के वाद दो इलोक ओर ह .- 


अणतकालमुक्तोस वासपुषहत्त जहन्नग | 
अआयादीण कप्पाण गेवितनाण तु अतर ॥ 
सखिज्नसागरुक्ोस वासपुहतत  जह्रग । 
अणुत्तराण देवाण 


21 


अतर तु वियाहिय ॥ (उ ) | 


हुल अन्तर ॥* 


(1. 


1 


२४७--एएसि वण्णओ चैव गन्धओ रसफासओ । 
'सखाणादेसज वावि" विहाणाद सहस्सो ॥ 
२४८-ससारत्था य सिद्धा य इद जीवा वियाहिया । 
रूविणो चैव ऽखू्वी य॒ अजीवा दुविहा वि य ॥ 
२४९-इइ जओीवमजीवे य सोचा सदुहिउण य) 
सव्वनयाण अणमएु रमेन्ञा सजमे मुणो ॥' 
सलेहणा-पद 
२५०-तञ बहूणि वासाणि सामण्णमणुपाछ्या | 
इमेण कमजोगेण अप्पाणं सिदे मूणी ॥ 


२५१-वारसेव ख वासाद्‌ 
संटेहुछोसिया ` भवे 
सवच्छर मज्फिसिया' 


छस्मासा" य जहुन्निया ॥ 
२५२- पदमे वासचरकम्मि विगर्ईनिज्जूहण" करे । 

विदए वासचरक्रम्मि विचित्त तु तवं चरे ॥ 
२५३-एगन्तरमायाम कट्टु सवच्छरे द्वे । 

तओ सवच्छरदध तु नाडविशिष्ट तव॒ चरे) 
१--संठाणमयओयावि(अ)। _ 


२--रखोक क्रपाकं 28८, २६९ कै स्थान पर चूर्भि मेँ निम्न दो इलोक है -- 
जीव॑ एते णवा सदटहिउण य। 
रंञ्न्नरसतप्तततमी जएस्ना सजमे चिद्‌ || 
पसत्थंपर्छाणोवगए्‌ काल कित्चाण सजए। 
निद ठ) यासद्‌ भवति देवै वावि पहदिदए॥ 
३--र रछसखनो { वृ० पाठ) । 
६--ने्<मनो ( वु० पा०) मज्निया (ऋ) | 
५-- म्प्स (ॐ) । 
<८- रट्‌ { वु2 पा०)। 
`= +^ (वृ } > दिमई८ (वृर पाऽ) । 


रे 


छत्तीसदमं अज्प्यण। 
२६९१-नाणस्स केवटीणं 
धस्मायरियस्स  सघसाहुणं । 
माई अवण्णवाईं 


किल्बिसियं भावण कुड ॥ 
२६६-अणुबद्धरोसपसरो 
तह य निमित्तमि होद्‌ पडसेवि । 
एएहि कारणेहि 
आयुरिय भावण कुणड्‌ ॥ 
२६७-सत्थग्गहण विसभक्खण च 
जलण च जलप्पवेसो य । 
अणायारभण्डसेवा 
जस्मणमरणाणि बन्धन्ति ॥ 
निक्लेव-पदं 
२६८-इई पाउकरे बुद्धं नायएु परिनिव्वुएु । 
छत्तीस उत्तरज्फाए भवसिद्धीयसमणए" | 
-- त्ति वेमि ॥ 


९. ° सवुडे ( वृ० पा०) । 


३४६ 


२४८ उत्तरज्भयणं 


२६०-जिणवयणे अणुरत्ता 
जिणवयणं जे करन्ति भावेण । 

अमा असर्किलिट्धा 
ते दौन्ति परित्तससारी॥ 

२९१-बाल्मरणाणि बहुसो 


अकाममरणाणि चैव य बहूणि'। 
मरिहिन्तिः ते वराया 
जिणवयण जे च॒ जाणन्ति॥ 
२६ २-वहुञगमविन्ताणा 
समाहिरप्पायगाः य गुणगाही 


एएण कारणेण 
अरिहा आलोयण सोड॥ 

२६ ३-कन्दप्पकोक्कुदयाइ्‌ तह्‌ 
सीलसहावहासविगहाहि" । 

विम्हावेन्तो य पर 
कन्दप्प भावेण करुणड्‌ }| 

२९ ८-मन्ताजोगः कादं 
भूदकम्म च जे पउजन्ति। 

सायरसडडिहेउ 


अभिजौग भावण कूण्‌ | 


मष भः 








£--उन्यायि (६,उ, ऋ, स)। 

> हत्त (उ } , मरिहति ( क्र )। 
ॐ-- ° पाया (अ) | 

प 1 ( यु०,सु)। 
1941 
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परिरिष्-१ 
दसवेाङिय शब्दसूची 


दस्वेआलिय शब्द्‌-सूची 


[ 2--भञ्यय भौर सर्वनाम के साक्ष्य-स्थक का निर्द्र प्राय सुक नार 
क्त्या गया है | 
ॐ--रपान्तरो को खक साथ किया के । जेसे--लोभ(ग? य); चद्‌ (न्द) । 
ॐ--तारा कित काण्द घातु हे । उनके रूप ठनके नोचे निर्देदाचिष्ठु 
(ठ्ठ) के बाद है । 
--सस्कृत क्राया केव समान द्राब्दो की हणी दौ ग्ड है। | 
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